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मगलाचरणम्‌ 


नत्वा रम चदानन्द्‌ सुवन्यापिनभीश्वरम्‌ । 
योगभाष्यं सभाषाथं छन्द कंरम्यदुम्‌ ॥ 


श्रीहरुधरं प्रभुके चरण वीदं कृहों कर जार । 
इए द्या पुरवह सकट) मय भनोरथ मार ॥ 
चरणकमरु वंदन करो, पातेनाख्षन्य, 
योगशाघ्ठभाषा करे व्याप्तभाप्यक छाय ॥ 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 


| दो०-अथ मगर ज? योग कह) नानह्‌ बृत्तिनिराघ । 

| अज्ञाते जानि, भरतिपार' चितबोध ॥ 

ञथं-अथरा्द्‌ प्रगढवाच। खर यागशञ्दस [चत्तका बरात्तयार्क तिराव अह्‌ 
जाननी बाह्य अथात्‌ अवञ्चन्दस पमगदपूव यागक्ष े 


अनुशासन प्रात्तपाद्न ॥ ५ 
छवयोगी साधनं आर सामिभि्योसादित याक प्रतिपादनं कंरते ई ॥ 


भाष्य दो०-अव्‌ साधनक तदित सव, रिक्षायोग वलान । 
कारी सम्बन्ध फडः, विषय चार पदिचान ॥ 





द योगदश्न । 


चो °-जिज्ञाघ्र अविकारी जानो । विषय योग कह तुम अनुमानो ॥ 
| अधिकारीके चितकी वृत्ती । करत योगसंवंष सुङघत्ती ॥ 

|. माक्षरूप तिहि फठ अनुमानो । चहु. अयुंष योगकर नाना ॥ 
सो हम कहे सकर सधुञ्चाहे । सुनतहि मिटहि सकर दचिताईे ॥ 
दा०-यगिञ्चाक्चकं विष्यकर, छक्चषण कहत सनाय । 

॥ † ईन सघन जा कर्तं ई, चत्त चराव कराय ॥ 

, & ५.५ ,अर्थ-अव साधनसहित यागरक्षाको कहते है । यागराखकं चा.८अबुवध हँ 
। ,2¢/ ~ अधिकारी .१, मिष्य २, सम्बंध ३ ओर फल ४ अधिकारी" को जि्धि “ विषय 
ˆ को योगकाख ' सम्बंध ` अधिकारीके चिनत्तकी वरत्तियां ओर योगके. _संयोगको 
4 8 कदत ह आर्‌ फर सम्वधका प्रभाव मक्ष हं ईसक'समक्चनं आर्‌ पुनन चत्तका 
दुश्चितन मेर्‌ जाता दै. अव योगदाचके प्रिषय ओर रक्षण कते ईं ॥ १॥ 


+ < ५ (14 } | 
“ˆ ` यागाश्त्तवृत्तिनिरोधः॥२॥ 
दां °-चितकी वृत्तिनिरोधको, योग कहत प्रुनिराय । 


करत योग अभ्याघ्रके) चितनिरोधको पाय ॥ 


~) «८ 7. अथे-चित्तकी वृत्तिर्योकं निरोधक नाम योग दै तित योगञभ्याकस्र करसे 
४/7 ‡  चित्तनिरोध होता है ॥ 
।/ 


ट। ^ भा. चां०-चितकी वर्ते श्कतहार जबही। पावन योग कदावत तवह्‌॥ 
` (4 ७ द प्रकारक योग कहावत । तिदिमहं सश्र्ञाति कत (त्‌ ॥ 
| "~ ` असम्प्रज्ञात तुम दूजो जानो। तिनकी पाच भ्रम अन॒माना॥ 
सो अव कृत सुनो सब भाइ। पथ्‌ पथक्‌ वणह्‌ चतखाई॥ 


दा०~क्षपर मूढ विक्षिप्त युनि, एकाप्र जर निरूढ । 
प्रथम तान मह्‌ याग नाह, उत्तरकी युग दढ ॥ 
रन आं तमते तीन दँ, दे सतय्यणते जान । 
उतरी युग करता साक्षात माश्च प्रदानं ॥ 
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माष्यमाषार्द।काप्ताहित । ९; 


(८;=-* >~ 

अथे-चित्तकी चत्तिर्योके रुक जानेसे पवित्र योग होता ह स्तो योग दौ भारका 
है एक सम्थज्ञात दूसरा असम्भज्ञात तिन दोनो योर्गोकी पांच भूमि ह तिनका 
वणेन प्रथक्‌ प्रथक्‌ किया जाता हे उसको चित्त लगाकर सुनो कषप मृ; विसित 


स 1 


एकाग्र, निरुद्ध पर इन पाचंमंसे प्रथमकी तोन रूमियोम योग नहो होता 8 जगट। 
दोनो भूमि शुद्ध है, कर्याकि पटी तीन तो रजोगुण ओर तमोगणसे हात्‌। ह अर 
पिले दाना सतांगणसं दानसं खद जर यासकां उत्पन्न कर्‌ म्ल देनवार। ६॥ 
चां -घतशुण कर एकाय चततकां । तब नराध रज तमन्त ब्रातक ॥ 
सब्‌ अहाघ्रहू दाख परत्‌ जस । नात इश्च जव क तक्ष ॥ 
सम्प्र्लात कृरावत साईं । केवर वृत्ते सताण ईई ॥ 
सात्वेक्‌ ब्रात्त नेर।ध हात जब । शष रहत हं सकषकार त ॥ 
जव नाड उढाह वृत्ति कोड चितमें ! असम्प्रज्ञात जानेये स्थतम्‌ ए 
मत कोड संशाय कर मनमांही ! निमेर योग कतहु म नाहा ॥ 
र्जगुण चचर 1 क्षत कहावत । तम आङुप्तवश मूढ वततत ॥ 
अथवा अति चच विक्षता । करत योगसाधन सवं गत्ता ॥ 


दो ०-यदि कोड अपने चित्तमह, संशय कर जम खयं । 
बिशणात्मिकं वृत्ती महा, सो निरोध किमे पाय ॥ 


अथ-सतोगणसे जब एकाग्र चित्त होता हं तब सव चित्त इत्तिया उ 
जाती ₹ं उसा क्व सत्ारण्णा बरात्तका नाप सम्परज्ञात योग ह अर जव सतागुणा 
वर्िर्योकाभी निरीध ही जातः दे मर्‌ कंवल संस्कारमाच्रदी शेष रदजाता ह अ 
फिर चित्ते किसी वृत्तिका उद्य नहा ह।ता तब असम्प्रज्ञात य्‌ा स्यातं 





~ 


प । 


जाननी चाये इसमे छ संशय नहीं यही रमरहित निमे सग हे जार रन 


गणस, जब चत्त चचढ दुता हे तव चत्त क्ञिप््‌ र तम।यमणल्ल जघ अत्यतं 
आक्षी दाता है तब मूढ अथवा चत्त अत्यत चच दोनेसे षिक्षिप्त कहाता 
यह तीनो चित्तकी अवस्था योगसाधनक्म युत कर ठता ३ यद 9 भ्रमवदा 








ङेसा संशय करे कि र्ता त्रिुणात्मिको अपार है वे कैे रुक जाती ९ ^, इस 

संायके निवारण करने निमित्त महां अगले सरसे समाधान करत ^ ^. ४ = र 
,, (>^ तदय द्रः स्वस्पेस्यानस्‌ ॥ ९ 24 
८.८ 


>+ 


| ज - 








| <. | ` योगहशचैन । . 


दो०-तव्‌ दरष्टा निज रूपमे) कर स्थित्‌ घुल मान । _ 
( पुनि न अमत चित अनतं कं) निन स्वरूप पटिचान ॥ 
॥। ” अध-जव वृ्तरयोा निरोध हो जाता £ तव द्रष् अपनी रूपमे ` स्थित दता 
॥1॥ ५५९ ३ जर पने खल्पके चोमह ढेन उसे अत्येत शुसकी भाति हो जाती दै कि 
| चित्त वह। सख पान द्री जगह नहा जाताद्‌ ॥ 
| > भाष्य द्‌°-जत युडहड ्पकं) दर त्‌ भ्रम जात्‌ । 
किः दिर स्फटिकको, अपने भाप दिखात ॥ 


| 

| 

। म अथ-जंसे स्फटिकके नीचेसे गुडदहट पुष्पके दूर्‌ टां जानंसे युडदटपुष्पजानित 
। 





रक्तता द्र टा जाती. द अ।र सफटिकका युद्ध श्वेत स्वरू भासत दता इ तेस 


चित्तकी ृत्तियकि निरोध ही जानेसे पुरूष अपने शुद्ध स्वरूपो पये स्थित दो 
जाता ३ ॥ २ ॥ 


` इततिसाहष्यमितरत्र ॥४॥ ` 
दो ° -वृत्तिनिरोध न होत जव, द्षठा वत्तिस्वषूप । 
इतर अच ते जानिये, पृथक रहत निज रूप ॥ 


अथ-जरउतके चरात्तय।का नराध नह्‌। हाता तवतक द्रष्ट अथात्‌ पुरुष्‌ बातत 
यक स्वरूपम शटा दूना अ] र्टनस्त ब्रत्तस्वखूपकर ठल्यदह्‌ा प्रतत दात हे अपने बनज 


| ` `, खल्पते पृथक्‌ रहता हे ॥ 

भाष्य दां - जबल सकि न चित्तकी, वृत्ती महाक्षडोर्‌ । 
तवर्ग दरष्ठा वसत ईं, वृत्तिमाह केर ठोर ॥ 
्रष्ामे तोहू नह दोष जानिये तात्‌ । 
नत गुडदृठ पुष्प स्फटिका दोष न पात ॥ 


| , । अथै-जवतके महाकलेर चिततशी वृतत्ोका निरोध नई 
८ पुरुष ) चत्त) वृत्तिर्या स्थान. बनाकर रहता हे पतु ब तवतक. द्र 
नेसे द“ दोषभागी नरी होता जैसे ग॒डदल्दूश्के नीचे आ स्थानम रह 


भागा नदय होता केवल अज्ञानसे स्रिक स्फ(रकृ , दोषु= 
# ४ ` प्करिक्को सरक युरटरमं 





स रक्तं कटा जातां हे पतु फरक संद 
यद शेतरूप है इती 
इसा प्रका 





| 
^ भ? ४ 
ं र भ 
ऋः ४ 
॥ 
॥ १ ~, +^ 
भी ४ +, 


पश रक्तता मतीत होनेसे ` 





॥ 
| ॥ 


+ «^^ ॐ (~ ५ 
अथे-परक्ष ९, अनुमान. २, आगम्‌ ९. 


माष्यभावोरीक्ासंहित । ९ 


हि ~ अ 


उत्तिय।क संयोगसे द्रं इत्तिखष्पसादी भ्र पस भ्रतीत दने टगर दै वृत्तिसंयोगके 
रहित होनेसे द्रष्टा ञ्ुद्ध भ्रतीत ` दोता ह बास्तवम द्रष्टा सदा खुदधस्वह्प हं ॥ > ॥ 


बृत्तयः पञ्चतस्यः ष्टा अङ्काः ॥ ^ ॥ 


दो ° -वृत्ती पांच प्रकारका, द्षशाङ्कष खान । { 
7 44 


तिहि निरोधते शोत दे योगतः वख्वान्‌ ६.०.५८ १५५~ 


अथै-चित्तघरृत्ति पांच प्रक्ारऊी होती हे उपक छिषट आर अष्ट दा भद्‌ € स 
उृत्तियोके निरोध हो जानेसं यागशाक्त वलवान्‌ दति ह ॥ 
भा. चो.-तिनके नाम गनावत गावत । माण वपयय कट सुनावत्‌॥ 
निद्रा स्मरति नाम कहावत । अब इनका सब जय बंतावत्‌॥ 
राग देष मोहादिकं हेत्‌ । त्ती छट इखद्‌ जिमि केतू 
मोक्षप्रदा अङ्धि जानुं । रोकति डि व्रात्ते जचमानई ॥ 
अद्ध-तिनके नाम प्रमाण १ विपय्येय॒ २ विकल्प २ तद्र ८ चात ५ है राग 14.) // 


म्र ग 
द्वे मोह आदिक उत्पन्न कएेवारी हिष्ट इत्तियां ह ५९/९१. ५. महाद् (५, ० 


दूर्‌ करनेवाट बर ्तयाको साष्कषटा जानन चाहिये ये अद्धि वृत्तया साधन अ. 
| ~~ 21 <€ (29 > - ~ 


वेशग्यद्रारय प्राणा मोक्षसखकीं देनेबाख ई ॥ ९९ । 
(+ ~ । क) 


प्रमाणविपर्ययविकट्पनिद्रास्मरतयः॥६। 


दो ०-प्रमाण विप्य्य विकट" आर निदा स्श्राति जान । 
पांच भद्‌ ।चतव्रात्तकरः इपर करत्‌ बखान ॥ 
अथ-प्रपाण १ विपयेय २ वकर ३ निद्रा  स्खरुति ^ य पाच भद्‌ 


चित्ती इत्तियाके युनिय वातजर कृते द ॥ & ॥ 


्तयक्षाऽमानाऽऽगमाः प्रमाणानि ॥ ५॥ 


दो०-ग्र्यक्ष जलुमान जोर जागम तन त्रम । | 


इनतं जनन्य जात + वत्याषत्य र्विषान । 
इन तीरनोकी भ्रमाण सन्ना ह इनसे . 


सत्थ जीर असत्य पदाथेका ज्ञान होता दं ॥ +, 20\ ८८ ^” ` ` ८२ 


। 





१० योगदकञ्च॑न । . 


भा. चो ०-इन्दियनन्यरहितव्यभिचायष्यवस्षायातम प्रत्यक्ष पक्षारय॥ 
पे देल जस मानत तेस । तिहि अनुमान जनावत एसो ॥ 
भृमकर रहित सत्य नििज्ञाना । तासु वषय आगम अनुमन्‌ 

तीन प्रमाण कहे समञ्चाई। तातं सत्य ज्ञान परकश ॥ 
अथ-इन्द्रयद्ररा उत्पन्न व्यानचान्रहत्‌ प्रचा देत्‌ त अवात्‌ जनयन्य ज्ञनम्न राहत नश्च 





^ 


यात्मक जा ज्ञान इ उल प्रत्यक्ष कहत ह जक्ता क पूव नच्ववालक म्रत्यक्ष ज्ञान , | 


हा चुका द उसा प्रक्रार्‌ मनन इनका अनुमान अर श्रमयहटव स्त्य जत्तक्ा ज्ञान 
एस अत्र पर₹ूऽकं वक्यरका अद्र प्रमाण कहत हँ । रन त्रमाणक द्वारा स्त्य 
असत्यका ववकं दाता ह ॥ ७ ॥ 


विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रति्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


द° -जंत् जान पदाथ ईं, तत्त नहिं भाषत सइ । 
मिथ्याज्ञानप्रभावते ज्ञान विपस्येय दोर्‌ ॥ 

अथे-जो पदाथ जेसा देषेसान रो विपसत्‌ भासं मथ्याज्ञान हानेसं उसे 

विपस्यय ज्ञान केत ई ॥ 6 (1 ^ +.2 >) ~ © = (9 -22 42214. 
भा. चा°-सय हात वैपस्यं विकल्पा । दाना एकष्य संकल्पा ॥ 
भद्‌ कंहा इन दोदरी । सो सुधुञ्ञाय केह मोपादी ॥ 
मथ्याज्ञान इति नाहमाहा । जप्त रन्स प्प अरम ॥ 
रज्जू सत्य सप्‌ जमह्पा । ज्ञान अप्त्य विपयस्वद्प्‌। ॥ 
मिथ्या वस्तु विकटपन्ञानमे । नहि केव विप्रति भाने 
मानुष शृंग सुनतजो सचि।मान उेत निन मति भमराचा॥ 
यद्यापि ~ग मुप दर सृत्वा । मादुष शृगवान नाह सत्या॥ 
तति घज संमञञावहि 1 उततर ूञ विकर वता ॥ 


अर्थ-धेप्य्यय ज्ञान आर विकृलपन्ञान दो्नाकी उस्पता प्रतीत होने > 
एकी ई पि का कवन केका कया मथोनन्‌ दै इस श्र हनस॒॒दान्‌। 
2 ॐ (वपय्यय ज्ञम्‌ कट ज्ञान मेथ्या होताहै व समापानम कहते 

। विकल्यम मिथ्या ज्ञानके सिषाय वस्तुभी मिथ्या होती + 5> ९९५. सत्य होता है 


९ जत रसां सर्पका ज्ञान 


¢. | 
^^. वी | ९ 177 1 ९.२ ५५. (1. + 











भाष्यभाषादीकासदित । श १९१ 
रस्सी सत्य पदाथ हे सपेका ज्ञान मिथ्या हं बह वेपय्यय्‌ ज्ञानं कदाता विकल्प 
ज्ञान जैसे मदष्यके सगर सुनकर सत्य मान ठेना विकल्प ह यद्यपि म॒दुष्व सत्व ट 
ओर श्र॑गभी सत्य है तथापि मनुष्ये सग यह महा अमत्य हं ईस यहं ॑जनं 
हुआ के वस्त॒ अथात्‌ म्नुष्यके सूगभ्‌। भथ्या जर्‌ मदुव्यक सींग सान लेना 


देखा ज्ञानम्‌ मिथ्या है सो जिसमे पद्‌।थ ओर पदाथज्ञान दोनो मिथ्या ही उस 
पिकल्पं कहते < इसीसे सजरकार आगेके सूतरसे विकस्य रक्षण कंते ई ॥ < ॥ 


2“ शब्दज्ञानाचुपातीं बस्वुश्रन्यो विकटः ॥ ९ । 


दो ०-ङब्द्‌ वणते होत हे वस्तशुन्यक। ज्ञान्‌ । 


पुनिवर ताह विकट कह, खड सत्य जिय मान ॥ 


न हो जाता है उपे युनेवर क 


अथे-शाब्द्‌ सननेसे जो श्युन्य उस्वुका ज्ञ 
होते हे इतनादी 


ज्ञान कहते ह इसमं वस्ठकी शन्यप्रा जए मिथ्या ज्ञानं दनि 
्रिपय्येय ज्ञानम आर इसम्‌ भद्‌ ६॥ 


दो०-जेसे शके ष सुन, मान खेत जो सचि । „ ८... 
तिनकी द्धि विकल्पयुत, मणि बतावत कोचि (~ ^.” 


अर्थ-सैसे खरगोशक्े सींग नीं हाते आर जा इ खरमोश्चक सीगोकि सत्य 
रे ओ) ॥९॥ 
मान ॐ जर उद्धे विकल्पसे मणिको कांच बतृति उस. विकल्प कहते ३ 

ड र ४ ¢ ह 4.~^ 4. ^2॥ ~ = - >~ ८“ ^ ^ ‡- 


अभावप्रत्ययाटम्बना श त्तानर। ॥ 9९ ॥ 


दो °-अविर वस्तुक ज्ञान जन) रहत नही चितमा]६। 
आधयज्ञानभावके) निद्र ति कदह ॥ 


ज्ञान नद। रर्दत। तव॒ ज्ञानक अभाषत वह 


अर्थे-जव संसारक किंस्ा वस्त॒ ज्ञ 
----- ५ ~ ५८ 4 


निद्राति कहाती हे ॥ ८ ४५ १) 

भा. चौ -जभावहतु तामत ६ लानो । देवरूप प्रत्यय अवमान ॥ 

ताको वत्ति अर्वन करद । निद्रप्रतति कहावत तवह। । ¦ 

जागत भौर स्वप्रकर ज्ञाना । रहत न ज्ञान शषतिसमाना । 
होत अभवि सकंड इख सुखको।ज्ञान रहत न 


1 १ 





# * 7. 
+$ ` ६ 
"तिः 


1 १२ ~ यीगदशेन। 


(3 अथ-अभावका कारण तमद्ुणकं जानना चादेयं आ।र उस तमोगणको जब 
1) ८  वित्तकी इत्ति आख्वन कती दै उप्त समय ज्ञानका अभाव दोनेसे निद्रबत्ति होती 
(१ ८4 ह जाग्रत जर सवमको ज्ञानी उस समय नहीं रहता ओर न दुःख सुख जीवन ` 

८. 


मरणक्रा ज्ञान दता दं उसीक निद्रापत्ति कहते है ॥ १०॥ 
अयुभूतविषयाऽसम्प्रमोषः स्मृतिः ॥ 9१॥ 
| दो°-पूरषमे जो जो विषय, करत रहे अनुभूत । 
| = तिनका पुनि चतम उद्यं स्मृति कहत सुपूत ॥ 
(1 ५-धूकाटम जा जौ. भेषय अनुभूत हो चुके दं तिनकाही क्षिर चित्तम उदय 
र लव नान स्ति ह ॥(00 2 17 
ना. च।.-भूतकार भनुभव नाहीको । स्मृतिरूप उदयं तारको ॥ 
१ परञनुभव्छत जानो। निन अभव कर स्मृति मानो॥ 
बततिरूप पाच इम तासों । कदी बुञ्चाय बरनि नो मोरो ॥ 
ईइनक। जान त्याग जो दृद । तव्‌ जानत आतम्‌ निन गेही ॥ 


जथ-भूतकाटम [जस पदाथका अनुभव ह चुका है उसीका किर 
जान नाम स्त € पततु परकृत अनुमवश्च नाम स्परति न ३ सखछ़त अतभ 
~? नाम साते ह इस कारणते सत्रप असम्पमोष शब्द दिया गया हे यद पाच 
दयार सरूप वणेन करये इनको जानकर इनक त्याग देनेसे अपनी आत्मको 
जानताहे॥ ११॥ | 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ २॥ 


दी °-अभ्यास ओर वेराग्यते, वृत्ता होत विशेध | 


उत क सवराधत, दत आत्मक बोध ॥ 
0 0 १ ) 
| ।2)^ ~ १ वासि आर वराग्यसे वृत्तिर्या निरोध होता ड 
| ) 9 2 आत्मज्ञान हीता दे ॥ “7 ९ ज्‌ इतिक निरोधे 


/ 4 
०५#८ भाष्य दौ°-जो वत्ती वणेन वेर, चितं 


ध 


चत्तम उद्य हा 








`. ॥ त्त विरद । 
भ्यास भार वैशे, तिनको होत नि ॥ 


माष्यमाषारीकासाहेत । १३ 
अथे-पृषमं जां चिनत्तकी पांच वृत्तियां वणेन की गई ई बे सब चित्तो दु _ ~ 


‡ 


देनेवालौ ह उन इततर्योका अभ्यास ओर देशगयतते निरोध होता हे । ¢ १२॥ `,“ `` 


5८ < {+ --¬1; 
तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३ ॥ 


दो°-निरोधादि थितकं निमित) यत कंट्यो अभ्याष । 
अनुष्ठान कर यतको, आत्मा करत प्रकास ॥ 


अर्थ-निरोध अर चित्तकी स्थितिके लिये जो यन किया जाता हं उसका नाम 


८ 
अभ्यास हं यतके अनुष्ठान करनेसं अलत्माका प्रकश.दाताई॥ १३ ॥ + (न 


स त॒ दीरधकाटनेरन्तथसत्काराऽऽसेविती दटभूमिः १५॥ 
दो० -नेरंतर सत्काश्युत, सेवित दीरव कार । _ 
 इढभरुभी तब जानेय, हीय अभ्या विशार. ॥ 


, अथे-तिरन्तर सत्कारपू्वेक दीधेकाट्तक अभ्यास करते कते अभ्यास वर्बान 
सीर द्द हो जाता है ॥ १४॥ ` ८८५ ५८2 “^ ०,५५.24 ~ (7. | 


टृष्टावुभ्रविकविषयावतृष्णस्य वराकरसक्ञव- 
राश्यच्‌ (1 न स ५2४ 
द] ०~जान जान देखे सुने, इदाघरुत्रकं भाग । ४ { ९, 1१~ <८ । 
तिनकी ष्णात रहित, वकार समयोग ॥८४/८५. . (4८ ४, 


0. „~ ‡ १ 
अ्-जो जो भोग विलास इस रोककर देखे दँ ओर परोक अथात्‌ सगोदिके ९/८ 
सुन रखे ई उन सवका ठालच जव मनसे जाता रहता. ह तव वसीकारसक्ञा ७ ~ 
। वैराग होता हे ॥ 44५4 -{4। ०८ = ८४५५ - 71061 


"  ‰ ८६ -- ^^ 


| ॥ 
भाष्य दोग-दीषकाठ श्रद्रापष्ितः ब्रह्मच तप साध । 0 
| इटि प्रहार कर चित्त ट, करहि न वृत्ती वाध ॥ ˆ~ : 


~ 8 
अ्थे-वहुत काटपर्यत शरद्वासहित ब्ह्मचयं आर तपक साधन कलस चतन , ~ „4 1 
निश्चल हो जाता ‰ तब कोर त्ति वित्तक् बाधत नदी हीतीह॥ ~ „ 4 


149 
ई,* 





| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
॥ 


| 
| 
| 
१ 


१४ योगदशेन । 


| चौ०-जो जो विषय सुने ओर देषे । तिनकी तृष्णा चितां छेके ॥ 
। वृीकारसंज्ञा वेरागा । प्रुनिवर ताको करहि विभागा ॥ 
। यतमान व्यतिरेक जनावत । एकेन्द्रिय वत्तिकार वतावत ॥ 
भोमनकी इच्छक त्यागा । कहत ताहि यतमान विरागा ॥ 
/ „ 3 दो°-छंडत दढ कर भोग स, गरहृतपरणे संतोष । 1 
21,९+५८ > ^“व्यत्तरेका ओरं इद्िनयः एकेन्दिय सम कोष ॥ "^ ८. , 
|  ,>.--“८८८. तीनोके रक्षण मि, वसीकार्‌ सो जान । ४:44 -¬ ^ 
1 (= चार द्यप वैराग्यके, त॒मप्तन किये व्खान ॥ 7 


श [2 अथ-जा जा वषय दख अर सुन रक्ख ह उन सवका उख्चव जव मनसे 
८ जात्‌ रह उक्ल वह कार वराग्य क्त € १६ च्‌।र्‌, करका हाता दं { यतमान र 
| 0) > ` उय॒तिरेक्‌ ३ एञन्द्रय ८ वक्षका इसम्‌ स भागाक्ा इच्छक्र त्याग यतमान. आर 


| दटपूवेकं सब भोंगक्रो त्यागः पूणं संतोष पारण कर सेनेका नाम व्यातेरक ओर 

| डन्द्रयाको जीत टेनेका नाम एकेन्द्रिय द आर इन तीन।कं सब लक्षण जिसमे मिले 
न्र्‌ 

उस वृ्ाकार व्राग्य कतं दं यदह््चद्य वराग्यङॐ ङ्प वणन त्य गव € ॥ ९९ ॥ 


तत्परं पुरुषख्यातेणवैत॒ष्ण्यम्‌॥ १६ ॥ 
द° -रनैजस्वरूपक्छ ज्ञनत, णतणा मिट जात । 
प्रकटत्‌ परवराग्य तव, ए₹१ भत्र द्रात ॥ 
अथ-जव अपने सवरूपका ज्ञान हीं जाता दं तब तीना गर्णोसे उत्पन्न इ 


| .; भया शिषर्योका लट्च मिट जाता 3 ओर परवैग्य प्रकर हो जाता हे ठव पुष्‌ 
। '  अथोत्‌ आत्मा सवसे मिनन प्रतीत होने लगता ३ ॥ 


| . भा. चा.पूरव कट्या अपर वेरागा। अव परषेराण्य सुनहु निय खगा॥ 

1. |, ०८३५. रज तम सत्व विषयक तृष्णा । नासत दोत वेराग वितृष्णा ॥ - 

\ „ जाते रष घम क ज्ञान । पमेमेधरंज्ञ/ सोह जाना ॥ 

४ ८ पुरूषल्याति अथवा विकारा । उपनत गुण वैतृष्ण पसारा॥ 
^? .७1/.दो °- तीनां य॒णके विषयी, त॒ष्णा तनक न होय । 

(६ 24, आत्ता ्रन्नानन्दसुलः मगन रदत ह सोय ॥ 


| 0 १ ७0 / न > / ८4 क > ५ 
















णीयो एको -~ -- रै प्र प 











क (1. ष्क क 7 = अ न क ` सि क - नासि)  " "5" `" ~ र ण्नन््कक्चान ४ 


^, | 

1 (ˆ (+^ (1८14 (> (2, त 
भाल्यभाषाधकासाहित । ५.१ । 

थ-पूर्वेमं अपर बेरागको कहकर अव परवेराग्यो कहते दे । जब सत्वगुण 1 ) 1 
रजोखण तमोयुणके विषर्योकौ ठष्णा नाश हो जातौ ह तव चितृष्णासंज्ञा वैराग्य ~. | 
होता £ उससे सुरुषधममेका ज्ञान हीता दै इसी पुरुषधमेकी धमेनेधसंज्ञा जाननी 14 ` 
चादिये संस्कृतम इसका भाव यह ६ फं धमका विशेष सिचनको धमेमध कंते ८५.*०.५/,+ 
हं अथोत्‌ कैवल्यस्वरूप अङ्क अकृष्ण कमाका विशेष सिंचन धमेमध कदाता हं । | 
जव तीनों णोके विंषयोकी किंचिर्तभी तृष्णा नश होती तब आत्मा जह्यानंद्क ^ 
खले इवा रहता हे ॥ १९६ 1८1: २/८. 1./६ (८1 - ८ >. < “ 


वितर्कविचाराऽऽनन्दास्मितारूपाऽचुगमा- < “~ “~~ 
त्समज्ञात्‌ः ॥ 3७ ॥ | 


दो °-वितकै विचार आनन्द ओर, अस्मितादि चहँ रूप । 
 कप्रज्ञात विरागके, जनह चर स्वरूप ॥ 

अ थ्‌-वेतक १ विचार २ आनन्दा ३ मास्मता भयं चार्‌ रूप सप्रज्ञति यागकत 
जानमे चाहिये ॥ ४७ 2 «2.3 <> ७ ~ >^ 
भाष्य दा ०-सबव इदम सम्प्रज्ञातको, वमसन कहत विचार ॥ 

असम्प्रज्ञातहू कहत इ, भवदख टारनहार ॥ 


चौ ° -तम्प्रज्ञात चतध जानो । वितके विचार अनन्दा मानो ॥ 
अस्मितारूप चतथ बखानह्‌ । संपरज्ञात भेद मन मानहू ॥ | 
जो जन क्ष वेधिवो चाहे । वाहिकर धनुष बाण तकि ताह ॥ | 
प्रथम स्थर छश्च कह वेषे । तदुपारे सक्षम सक््यको छेषं 


दो °-स्थूक धारणा करत्‌ है भरयमहि योगी मीत क च 
तासे सुगमर्दिं ठेत है सूहम धारणा जीत ५६ 


अ्थ-अव सम्प्रज्नात ओर असम्प्रज्ञात दोना वेरारग्योको कहते है सो संधज्ञात 
याग बितर १ क्चार २ आर्नदा ३ अस्मिता ८ रूप चार प्रकारका शेता हं जक्ष 
निशाना मारनबटि अभ्यासी पुरुष प्रथम स्थूल निसानेको न सीखते है जब 


न ज ॥करसङ््ष्स्व ~ पसम 


स्थूल नेश्ाना बघना जा जाता ह तव खल नद्याना छग इस। म्रकार्‌ यागा 4 





न= 
नू 
॥ 


^ ^ 











= ४“ र | 
१६ ५.५ योगदशेन । 


स स 


मथम स्थूल धारणा क॑रं स्थूल धारणक धरणे दो जानेसे फिर खरम धारणामी सुगम 
हो नाती हि ८22८1 ८ ८-47-५ ५७.८८1: 


दो ° -उत्तम ष्यान विराटको, स्थुरुरपे जान । 
तदुपर राम मा ष्ण प्रथु, करहि पिष्णुको घ्यान ॥ 


^. ^. चो०-सा्ात्कार्‌ होय इनका जव । पूरण भयो वितकं योग तव ॥ 
“;,५-41/ ताके पे सुक्ष्मयातरा । व्यान करहि पाचों तन्माता ॥ 
र (८: {५ तिनको साक्षात्कार भयेपर । कहत विचार योगताधनकर ॥ 
? इन्द्रयनक जा साक्षत्कार । यागानन्दस्वरूप अपारा ॥ 


~>“ {५ दो? -पुरूषडुदधिकी दोत जव, तन्मयता सुखसान {८८ <-.:1 


2.6. ८० ॥ (^ 

1:20.“ योग अस्मिता जानिये, सत्तमा सुजान । 9 

1 अथ-इसार्यं गक प्रथम स्थूलल्प जा बिरार ई उसका ध्यान करना उत्तम 

८ 2 इसके पद्ध दा जानेपर शनेः शनेः राम तथा कृष्ण जथवा विष्णुं स्वरूपकंः 

(14 ^ , ध्यान करे जव इनकम पुणे साक्षात्‌ ख्पद्‌।न ल्ग जवि तव 1 वेतकेयोगी पूणता 

। 0.2८ जाननी चाहिये जर इसके अनंतरं स्म रूर जे शब्द-स्यदी-रख-रूप-गंध ॒पंचत- 

न्मात्रा तनका ज्ञान षिचारद्वारा सेद्ध हां जनेकीं विचारयांग कतं द इसके 

५ | -नन्तर इन्द्रयाका ध्यानद्वारा साक्षात्कार हाजानंका नाम जानद्याग ह इसी भरकर 

0“ जन्‌ रत्‌ अर ज्द्धकां तन्मयता एकरूप हां जाना अथात्‌ बु (दस यह म्रतांत 

नहना केमकेनिदहू ञ।र कैंसका ध्यान करताद्‌ ध्येयाकार दीजनेका नाम 
अस्मिता योग ह इसमे केवर सत्तामात्र भासित होती हे ॥ १७॥ 


विरमप्रत्ययाभ्यासपूर्वेः सस्काररषाऽन्यः॥ १८ ॥ 
ढा ° पृते कथत्‌ जा भावना) तनक हीत अभव । 
सस्कारके शोषते, अपम्ध्रज्ञात काव ॥ 
 अ्थ-प्रथम जो भावना अथौत्‌ वृत्तियां कही गई ह तिने अमाव दोजनिपर 
जेव. संस्कार मतर "वैरी रह जाता दे उसीको असंभ्ञात ओर परेतग्य कहते ई ॥ 
` भाष्य दादू त्तिनक्रा ज जभाव.इ, ताक कहत वयम । 
१. भरत्ययकारण जानिये, है विराग जघ्न नाम ॥ 




















माष्यमराषाढीकासहित । १७ 
करत योग अभ्यासके, शेष रहत संस्कार । ` 
असम्प्रज्ञात इुलानय, परवराम्य विचर्‌ ॥ 

नच ° -सुम्प्रज्नातक् सस्कार जब । दत मरय शाख ` अपन सव ॥ 
तारीकां निवाज समाधा । मुनिवर काहिं जनन यह्‌ साधा + 
तात सव कमनकं बाजा । नाक दात पातक सब छा ॥ 
असम्प्रज्ञात कदतहाह पाको । इइ प्रकारो मारग ताक ॥ 
अथ-चृत्ति्योके अभावको विराम ओर काएणको म्रत्यय कहते है सो जो ब्र्ति- ॑ 
याके अभावका करनेवाला जसम केवल सस्कार मात्र रोषं रहता है उसको अरप्रज्ञात 
खीर परवैरागमी कहते द ॥ ^ ८ 
द्‌ ° -एकं त्या भव इखद्‌ ह, दूजा जाना आह । 
दुखप्रदके त्यागन करे, सुखप्रद अग खगाहि ॥ 
 अथे-तिन दोनंम एॐ दुःख दनैवाला त्यागनीय आर दूसरा सुख देनैव 
अहण करने योग्य द तिने त्यागनीयको प्रथम कंहत ह । जब असं्रज्ञात बैराग 
दोता है तच सम्पज्ञात बेरागे सज संस्कार मिट जाति ई इसी रो नीडवर नि्बीज 
समाधिभी कहते हं इससे सवे कम।कं बीजका नाश होकर नेष्पाप हो जाता 
इस असम्भज्ञात योगके दो मेद्‌ दै वह आगे सूत्रकार कहते ह ॥ १८ ॥ {41.47 


भवप्रत्ययो विदेदप्रकृतिट्यानाप्‌॥ १९॥ ` £ ~ 


पो ०-ग्रक्तिमाईि ने दीन, सो विदेह पदहिचानिये । 
जन्म मरण आधीन, भवप्रस्ययके व भये ॥ 
अथै-जिस योगीका चित्त मकृतिभ ठीन होता है बर मिदेह कदाता ह उसको 
मेवप्रत्यय कते ह यव नाम संसारक दै ओर प्रत्ययनाम कारणकां ह सो विदेह 
योगीका जन्ममरणसूप सं्ार नह। टता क्याङ्गि यइ प्रकृतिलय विदेदयोग मब- ,/ 
सागरका कारण हं इससे बह त्यागनीय द ॥ (१४५८) (^ 


भाष्य दो०-भवप्रत्ययके रूपक, प्रथम कत हम ताहि । 
सुप्रज्ञातको पायकर, प्रति डीन जो हि ॥ 





ब कय = भक वद क 


























| । १८ | । , योगदक्ष॑न ॥ 
| ९.१). ता क भव चत्व्व कहत 1 करत अविद्या हानि । 
2 ¢ ॥ 1 रत गव इपनः त्याज दृह्‌ चर्त जानि ॥ 


0) -2 ¬ अथ-अव भव प्रत्य यात्पक जो सम्पज्नातश भेद हे उसे कहते है । जव चित्त 
हए ~, भरक्रतिमे छीन दो जाता दै प्रकृतिं रीन दोनेसे विदेदभी करदाता दे जो विदेह 
4. ` “ ग्रक्रविख्य द उसको भवप्रत्यय होता है इसका कारण अव्रिया है यह मवपत्यय 
संसूतिके कूपमं डारु देता ह इससे योगी इसको क्षति जानकर त्याग कर देषे १९॥ 


अद्धावीय॑स्मतिसमाधिप्रज्ञाप्वक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
दो ०-तज विदेह ओं प्रक्तिखय, परथकं योगिजन जोई । 
ताक अद्धा वीयं जर, स्षरतिष्तमा्धतं दाइ ॥ 
ये-वबिदेद ओ प्क्रतिरुको छोडके अन्य योगिर्यो अयोत्‌ शष्ठ ुरु्षोको 
अद्वाच्वीये स्पति ओर समाधिते मुक्ते प्रापि होती है ॥ ++ 
भा.चो.-मोक्षच्छुं पदिे अद्धा कर । व यैस्परतिसमापि प्रज्ञावर ॥ 
प्रथमां दोय सातिकी श्रद्धा । ताक्षे वीये यत्र परिपिद्धा ॥ 
यत्न करहि संयम नियमादिक । उपज तादु स्पृ ति ष्थानादिङ्घ ॥ 
ष्यानते निपनत सत्य सषाधा 1 ताते प्रज्ञा होत अ्राधा ॥ 
दो ° -प्रज्ञाके अभ्यासवह्, इइ है संप्रज्ञात । 
याही संप्रज्ञातते, परंरग्य समात्‌ ॥ 
यादी कमते होत ह, यत्नप्रज्ञा पयत । 
॥ ताहीको निव कंहत, हेतु उपाय सनन्त ॥ 
| च। ०-संसद्ार पूर चि सविं । तव उपड प्रत्ययश्च पि ॥ 
 . ` चतिविषे उपायकरत जनयाक्ताम्रदु जोर मव्यपिमात सुवा 
। इन तीनोके चय त्रिय जानो । मृदु ओर मध्य तीर मनुमानो॥ 
| याही कमते मध्यपिमाता । जानहं नव प्रकरकी माता ॥ 
„ द०-चिरवचिरतर आर कषिप्रतर, सिद्धी प्रापति दोय । 
रीष शीघ्र तर शीघ्रतमः, पिद्धी पहि सोय ॥ 
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भाष्यभाषादीकासदहित । १९ 
८2,८५।८ (| ( [4 /./.> 
पूरवके संस्कारवशः सिद्धी पव जोइ। 1११1. 
जेसो जाको यत्र है, तेस्रो पावत सोइ ॥ “174८८ ( 
अब हम तीव्र स्वेगको, कहत सुनो चितरखाय 14, - ~ {~ 
तीत्रषेग वेरागको, अ।र अधिमात्र उपाय ॥ 7“ 7 ~ <~ 
अधिमानतवेगते, सीबही मित्‌ समाधि । ८.८“ ८९/०५ 


[1 + 


अपपरज्ञातके मिरुतही, पावत मोक्ष अबाधे ॥ --2.८ - ^~ 
अथे -घुधषको मथम श्रद्धा होती दै श्रदरासे वीयं अथोत्‌ प्रयत अथौत्‌ यम॒ (८५ । 


। 


त 


नियमादिक साधनदारा स्घराति अथौत्‌ घ्यान ओर ध्यानै प्रज्ञा द होती र अन्ना ६. 
अथोत्‌ सत्यसमाधिसे संपरज्ञातयोग प्राप्न होता र इसी प्रकार श्रद्धा स्कर मज्ञा „4 
पयंतको सनी यत्न ओर उपाय कहते है । पूर्वॐे संस्कारसे जैसा निसश्च संसक्रार ^५ˆ५८ 
होता हं तेसेही उपायमप्रत्ययको पादा हइ । उपाय प्रत्यय तीन कारका हत्‌ है 
१ सुदु, २ मध्य, ३ अधिमात्र, इसी कमसे भत्येकके तीन तीन मेद्‌ है इस क्रमसे 
नव प्रकारके योगी होतें ह १ प॒दुसैषेग, २ मध्यस॑पेग, ३“ तीव्रसवग ४ मध्य- 
स्रदुसकेग, ५ मध्यमध्यसवेग, ६ मध्यतीत्रसकेग, ७ अधिमात्रमरदुरसषेग, ८ आधे- 
माज्नमध्यसवेग, ° अधेमात्रतीवस्षवेग जेसा जिसका उपाय होता दहे चिरकार ओर 
चिरतरकार र चिर्तमकाल्मे अथवा क्षिप क्षिप्रतर क्षिभरतम दूरम तथा बहुत देयं 0 
वा सबसे जादा देम बा जल्दी बहुत जल्द सबसे जल्द सिद्धि प्राप्त हो जाती ह २० ~<“ 
च (/^¬--~~ 

तीनरसमैगानामासन्नः॥२३॥ 

दो०-श्रद्धा आद्कियत्रते, तीव्र हीत वराग । " ^ 
तारो फर शीवही मिरे, पाव मोक्षकर भाग ॥ 


अथे-इसमें जिस योगीका अधिमात्र उपायका तीव्र संवेग होता ह उक 
असंप्रजञात समाधिदरारा बहुतदी जल्दी मोप्रामि होती है ॥ २१॥ 7, 


मदुमध्याथिमात्रतात्तरोऽपि विशेषः ॥ २२॥ 
दो °-तीतरवेगवेरागते, मृदुप्व्याधिकमात । 
शीघ्र शीषतर जीतम, ह विशेष फट्दाञ ॥ 


अथे-तीव्रसंवेग बैरागते सुदुमध्याधिक मात्र विशेष दै क्वो सृदुतीतरवेग 
मघ्यताव्रस्वगः अद्म जतत्रतवग जद्द्‌ जइदतर सतस जलंड जानना चाहिय ॥ 
0 १.५, 
# 4 ->> न्मे 











। 
| 


२०  . -योगदश्चैन । : ` 
भा. चो.-मृदु व्यापि कहत अब माचा । पूरधसे उत्तर अधिमा्रा ॥ 
मृदु तीव्र संवेग योयसों । मव्य ततर संषेग ५ सो॥ 
जो जधिमाञ तीव संवेगा । सवक्षे जपिक ननतिहिवेगा॥ 
जाको जेस होत उं । सो तकत शी पाव फरु भाई ॥ 
, अथे-स्दु, मय, आधे ये तीनो पैसे उत्तरे आधिक फ़ल देनेवाे दै नेसे 
। ८. ४ -- मृुवीवरसेवेगसे मध्यतीव्रसवेग अधिक है ओर मध्यतीवसवेगसे अधिमाजतीव्रसे- 
~र बेग अधिक ह सो जैसा जिसका प्रयत्न होता द वह वैसी जद्दी सिद्धि पाता ६।॥२२॥ 
¢“ ५9 | [स श्वरप्रणिधा 
 ईश्वरप्रणिधानाद्रा ॥ २३॥ 
दो°-जयवा ईशा उपासना, शीघहि मिरुत समाधि । 

„ . इटयुवेक्‌ धारण क्षिये) भिटत सकर नगव्यापि ॥ 
 अथै-अथव। ईइवरक् मरणिधानसे शीघ्रदी समाधि मिलती दे जो टदपूषैक ध्यान 
करता ह उसकी संसृतिरूपी व्याधि मिट जाती हं \ 
भा. दो-कायिक वाचिकं मानसी चित चिन्तन कर जास्च | 

ताको रक्षण कहत अव इधर करे प्रकारा ॥ 
अथे-काया मन अर वाणीसे जिसका चिन्तबन करना चादिये उस इेददरकैः रक्ष- 
णोको सूजरकार कहते ह कि उस रैश्वरके प्रकाशको उन रक्षणासे जानना चादिये २३॥ 

ने १५ तो प्र्‌ | % ति 9 
केराकर्मविपाकाशयैरपराभष्टः एरुषवि 
ओष इश्वरः ॥ २९८ ॥ 

,-2 , दो०-डेशकमंफररदित जो! आराय सुलदुखदीन । 

५ „#0) ¢ “,\, अबद्ध जो पुष ई, ईश्वर जानंहु चीन ॥ 

॥ ¢ = ९ = , _ ल से = हत सौ + , 

। १८५५ जथे-ङेदा, वमेफठ आ अवया सुख दुःसे जो राहत अर्‌ सव जु सि 

४ >) | ् रहित द (4 इ३अ्‌र्‌ € ९. + 2 4 > ५ ~ # ८ 9 | # (1. {) 

# , 








ल्व 


` ` ब्ध = = ज 
न्मम 


&* भा.चो.-कमे विपाकञर भोर आ्यईनते रदित एरुप परकारादि॥ 
५ । __ अस्मिता अविद्या राग अर दषा । जभिनवश्च यह पच कटरा ॥ 


॥ । 
॥ 
च का श ल" "करक कः प 1 । + अ 
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कमं अधमे धमे तिनके एरु । तिनते रदित ईशा अति निभेरु ॥ 
हैश्वरके रक्षण यह जानहुं । तिर्हिकर ध्यान इद्यमं ठान ॥ 
अथ -कमेपरिपाक अथात्‌ शुभाञ्चुम कमक फट ओर अबिदाजनित सुखटुःखलूप 
बधनसि जो रहित अस्मिता अविद्या राग देष ओ अभिनिवेश यह पंच छश 


भाष्यपाषारीकासहित । २९ । 
| 
धमीधमेकमोके फ़रसे रदित नि पल निहङ्टंकृ ३३३ रका. क्ष ण हे इन लक्षणा, | 


संपन्न ईंदवरका ध्यान दृदपूषैक करे ॥ २४ ॥ 074" 2/2 - ^ - 2 ॥ 
नि 1 † | २ [<~ |- ९. ^> ^ ` 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजस्‌ ॥२५॥.- ; {1.1 


दो °-यथातथ्य सवज्ञता, बीन इरा कह जान । (1. > 3.६1 
निरजतिशय सोइ नानिये, तरन्याधिक नहि मान ॥ ~~ ^ {2 
` अथै-जेसा चादिये वैस न्यन्याधिकताते रहित हैङषर सपेजञताका बीजरूप हे # 9 
अथौत्‌ सवैज्ञ दै उपसे विशेष कोई जर समैज्ञ नदीं है इसीसे हषर निरतिशय 11 
सुैज्ञताका बीज ई ॥ ` + -<<= ^ 
भा. चो. तत्र निरतिराय सवे्ञ बीना केर्त अथं पातकं सव छना ॥ 
नासे जपिकं अन्य नहिं कोई । ताते नाम निरत्िराय हो ॥ 
नाकः ज्ञान निरतिरोय होई । सति सर्वज्ञ कहावत सोई ॥ 
न्युन्यापिक जहां ठहृरत नाहीं । ज्ञाननिरतिडाय ताके माहीं ५ 
 अ्थ-अब निरतिश्चय सवेन्ञ बीज इस सत्रका अथ करतें ह क जिसके जान 
ठेनेसे पातकोका नाश दीता द जिसका ज्ञान निरतिशय होता है वरी, सवत्तताका 
बीज ह निरतिदायशब्दका यह भाव है कि जिक्षसे न तो न्यून कदने आ संक 
ओर न अधिक कहा जा सके पे स्थानको निरतिशय कहते ह सो. श्वर ईस 
प्रकार सकज्ञताका बीज दै कि उसे सरवज्ञतामे नतो कै कपदे ओर न, को 





जादा हे मथोत्‌ यथाय सवेज्ञ दै ॥ २५ ॥ ९ (६; .3. 4. | 
स एष पूर्वेषामपि यरः काठेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६॥ 


 दोग~कारते जवचिघ्न नई, तिहि कारणते इहा । 
हना आदिकको रू, गावत जाहि इनी 

















२२ ५४ योगदशेन । 
। ८ ^ मुः भद्‌ अथात्‌ तीना काटसे रदित सद्‌। एकरस रश्नेवाखा होनैसे 
| + - । 1.0. + गुरु ३ क्या ब्रह्मा आदिकं सव काटावच्छिन् है 
॥ - ` भाष्य दर-जो कहु संराय होय अत्त, हरि शिवादि उपद्श्च । 

। ^ {2.:0* ता कारणते कंहत अष, सूजकार आदश ॥ 


~. ९.1 ^.8द °-सो ईश है तिनतो अधिकं जिन पूपं पिदधी रही । 
+ ८\/1 +“ कार (र परिमाणतो जा हं रदित युरूता गही ॥ 
। $ ८ सो पूष सिद्धनको गुरू निहि कार अवछेद्न कर । 
£ ~ ¢ 9 पवेके योगीश शिव इरि काटके आधित परे ॥ 

॥ ( >? € काड आर परिमाण ह रदित सो युर स्वको । 
॥ ५ 4 - आधीन हं सष काठके परिणामक कर वेको ॥ 


# तत्य वाचक प्रणव अर्‌ अकार जाको नाम हे । 
ताहि जपकर अथे भावन आतमा सव टम हे ॥ 


अथ-जो कदापि देस संशय होय कि इश्वर, रह्मा तथ। विष्णु अथवा रिवका 

नाम £ इस संशयके समाधानके निमित्त सज्रकारने यह सतर कहा टै जि पह हिन्व 
( 0 < ग सवकमा यु ६ जेन्दान पूरवेम नष्‌ भराति को है क्योकि ईश्वर काल बर 
पारमाणसे राहित हं इसमे गुरुरूप ह इसीसे षह पृषे सिद्धाश्च) गु 
/ ९१ ।९ श अह्मा-विष्णु शिवादि व्‌ काठके आश्रय रह हं ५/२ ईश्वर काल ओर परिमाण 
‰.. आद्सिं रहित निराश्रय होनेसे सबका गुरु हं शप्रणे काल्फे आध न ह 

“ णामके वश है सिवाय एक ईश्वरे कि जिपतका नाम॒ अक है इससे इस 
॥ ए हितं भावना कर जप करन! चाहिये ॥ २६ ॥ वी (ह 
2^-2^^- ८^ 1९2 8 
प्रण 

१०५. ८220८ तस्य वाचकः प्रणवः॥ २७॥ ० .५-८ 


&^ 
(17 ‡ दो०-ग्रणव कहत ॐंकारको, ह इषरको नाम्‌ । <> ।-९४५। 


4“ *, शुर्मरणत्‌ सव दुख कटतं; [चत्त रहत्‌ विशाम्‌ ॥ `: 71 
| 4 अथे-प्रणवनाम ॐकार परमेश्वरका नाम है इस नाम 
( ~ नुदा होकर चित विश्रामकर पराप्त होत्रा ह॥ २७ ^ उभरणसे से दुःखका 


८४८ , १/८ ०5" 






| ॥ 





अ अ 5 क ४ 


मष्यमाषारीकाक्ाहित । २६ 


+ तननपस्तदर्थभावनम्‌॥२८॥ . ` ` ` ` 

दो ° -ओंकारजप अथेयुत, अथेभवुदूप स्वरूप । ८.2, <, ८९4 1 

षक कर भावना, भासत रूप अनुप ॥ << ॥ 
अथे-उ्कारराब्दका अथं विचारता इञा अथक भतु्ार रूपका ध्यान करतां 

भया जप करलेसे अवुपम इैश्एका खलूप म सित होता द ॥ 

भा. चो°-अउम्‌ यवणेसंयोगा प्रकट भयो ओंकार प्रयागा ४ 

विष्णु विराट आभि अकारा । हेमगभं शिवतेज उकारा ॥ | 

ईश्व राज्ञ प्रकृतिमय जानो । अंकाएकर मेद्‌ बानो ॥ | 

अर्थीवचार जप्‌ड नो कोड । डैश प्रकट ताके जिय हई ॥ | 

„ अथे-य-उम्‌.इन तीन अक्षरके संयोगसे ॐ शब्द बना दै अकारसे विण ४) | 

विराट ओर अभक प्रदण हे, उकारस दिरण्यगमे शि नीर तैजस जीर मकारे ",८८. 

इदेव र कति जर राज्ञ॒ जानना चाश सो इस अथैक्ी मावना करता हजा जप / । 

करनसे उसके हृदयम ईश्वर प्रकट हो जाता है ॥ २८ ॥ <^“ „2. ८/२ 


ततः्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायामावश्च ॥ २९॥ 


दो°-दैरवरके भरणिषानते, होत आतमा भान । 
आन्तरीय सब विश्नङञो, तब अभाव पहिचान ॥ 
अथे स्वरे ध्याने आत्माका इदोन होता है तव संपूणे अत पे षिघोका 
अमाव हो जाता है ॥ <=.-८/> 0 70 
भाष्य दो °-चेतनको जव्‌ होत दे साक्षात्कार अनत । 
विघ्ननाञ्च ओर दशादत, होत महा निथत ॥ 
अशच-जव चेतन आत्माका भरकाश होता है तव सब चित्र जीर इधर 
होनेसे महानिव हो जाता दै फिर इभी चिन्ता नीं रहती ॥ २९॥ 


९; व्यपिस्त्ानसंशयप्रमादास्यऽिरिभ्रापिद (;- 
¬. ॥ रनाखब्ध भ्रूमूकतानवस्थते त्रान चित्त । ८८ 
1 >> ५. किकषिषास्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ र 
। 0४, 4. ९८८“ | ॥1 7 

~ रे 


॥ १ - 
1.0 
॥...- ^ 
वा" क | 9.५ 9: 





(>~ ~ 


का नाद्य | 





|. ९४ ` योगदं । ` ` 


| दो ०-चितविक्ेपक नव कदे, वित्र मडादुलद्प । 

| 2\/1 योगविन्नू जानिये, ते डारत भक्कूष ॥ 

)) 2 ष . व्याध त्यान्‌ अर्‌ संशय, आरि प्रमद्‌ आङ्स्य । 
(५. / , . अविरात भाति जर्‌ दृशन, अरभ्धधूमिको पर्य ॥ 
। ८. 2८1; -<८ अनपस्थित्‌ नव जानिये, वन्न महावरषराजु ॥ 


म 


9 3 न; 
| | ५। ‰/4//61/“ इनते इदि इरिङ्पा, योगउद्य निमि भाच । 

| ^, 1 ॥ अथ-चिनत्तक विक्षेप करनेवाे तो विर महापपर्प ई वेदी योगमभी विच डाल- 
| | .#‰ / “ वाहे ई अपने पमावत संयृतिसे र्त नदी हने देते ह मवागस्मे डाङ देते ईँ 
| ,,‰> ५ इनक नाम आगे ल्खि जाते द व्याधि १, सत्यान्‌ २, संशय ३, प्रमाद्‌ ४. 
4 2 जआङ्स्य ५० विरति ६, अरातिदशेन ७, अनव भूमिकत्व <, अनवस्थितत्व ९, 
‰* कै नव विन्न महावल्वान्‌ दै इनसे योगी खरक कृपाहीसे छश्ता है तव योग 


 @~८ पूणे हेता र ॥ 1 >) 2 (1 | > 


+. 
भ. छद्‌~वात पित्त कफ धान्यरसं । विषर्येनद्रिय मानह व्याधिवक्षं ॥ 
मन चाहत कमं समथे नई तिदि सत्यान कहत घुनिव्यास सदी॥ 
संशय भमत्यागन योग सदा । योगांगनप्रीत करे प्रमदा ॥ 
गरताकृर तन मन कृरे वं । तब जनह आर्ष जप्त वक्ष ॥ 
 विषयारम विरति विख । मन भराति भये अन्यान्य ॥ 
7 भामे समाधि हुढाप्रमपं । अनवस्थित चित नव विघ्न यघं॥ 
। / ,;2 , ष्णन कयेव सवै दुद्‌ । ते करन उपद्रव मोक्ष पिदा ॥ 
^. /.2 {सो जरत नन् मरण विपती । तिर ज्ञान कपाण करहि निृती॥ 
| 7५५ ८ „भात्‌; पिति, कफ, अन्नादिके रसस तथा बिहरादिते इन्दरियोकी विषमता - 
| ^" क (मन्त .भ्याधकी उत्पत्ति हो जनिको व्याधि कहते ह चीर जिस कर्मके करनेको 
2 (+ ० पर्त उत्करे करनेकी साम्येका न होना स्त्यान कहता ३ । जिसकी 
| | { । + सत्यता वा अपत्पताम रम हो उत भ्रमके होतो संश ओर योणक्े अगमि भीति- 
५ 9५४ की नहाना माद्‌ शरीर अ^्‌ चित्तकी गरुताहसे चित्तो आराम होजनिसे आलस्‌ 
॥\ 











५ 





॥| 


~ 


आहृन्धि भूमि बोर समाधिर्मे चित्त लगकर स्थिर न रहनेका नाम अनवस्थिततव ९ 
1 । ९. र ४. ५ (, ^“ ^ 3५ । ^^ १ 2 धे 6 ५ ४ 
|; „(८ 4 = 

` 4 क ८ 


"वा =. , १ १ कव १ ~ इ १३१... 1 11. +. + ">. 


दता द, विष्के रसके विलासे भीति होनेका नाम विरति र ययारथहपका त 
न हकर ओका जौरही तीत होना आंतिदरेन, समाधिम { च 
=" का अरहो अतीत हाता श्रातिदशेन, समाधिम चित्क न रुगन्‌ 


1, > ` 








4 १ 2 20,/.0 
माष्यमाषाटीकासदहित । ^ ८८ 
ये नव विघ्न दुःखकरे देनेकले मोक्षमा्मे उपद्रव करके मोक्ष नही होने देते ओर 


जन्ममरणरूप विपत्तिमेदो डाङे रखते ह इन नवा वि्घ्राको ज्ञानक खङ्गसे कऋाटकर 
नित्त करना चाहिये ॥ ३० ॥ ८ 13 ५ 1 ८ 07/4८ «~ ८41८८ | 


दुःखदोमनस्यांगमेजयत्वश्षासप्रधासा । 
विक्षेपसहभुवः ॥ ३१ ॥ 


दो °-दुख दमेन ओर अङ्गनय्‌, धस आर प्रश्वास । 
सडकारी विक्षेपकः सङ्कदहि करत प्रकाश ॥ 


अथे-दुःख वैर अं्गाका कंप-ङवास पडवास ये संवभी, व्याधि आदिकके सहकारी 
अथात्‌ उपद्रबरूप हं ॥ 


भाष्य दो ०-दख दर्मन ओर अङ्गनय, धास ओर प्रश्वास । 
साथ रहत विक्षेपके, क्रि चित्तम वात ॥ 


चो °-शारीरिक इख व्यापि कहावत । कामादिक मान्त बत्तरावत्त ॥ 
व्याज आदिते उत्पाति भोतिक । यहपीडाडख जानां देविक ॥ 
इच्छा पूरण जव नाहं होड । दोमनस्य तुम जानहु 
इच्छाविना जो कंपत अंगा । अंगमेजय तिरि नाम अर्भगा ॥ 


दो °-पूरक रेचकके विना, श्वासा आवत जात । 
श्वाप्च आर प्रशा दोः, विच्रनमाहि समात्‌ ॥ 


अथे-दुःख, दुमेन, सोर अंगमेजय, श्वास, प्रश्वास ये सब विक्षेषां अथात्‌ विरोक 
साथ रहते ह क्योकि ये सब विघ्नाके अतर्मही समये इए अओ! चित्तम्‌ वास कप्त 
ह । शारीरक दुःख व्याधि कदाता ३ ओर कामादिक मानसिक कहते द । दानक 
इन्हीं जध्यात्मिकमी कहते ई व्याघ्र आदिकसे उत्पन्न भये दुःखका नाम भौतिकं आर 
ग्रहपीडाका नाम दैविक दुःख हं जब इच्छा प्रुणे नदी होती तवदेष अथोत्‌ 
नस्य होता हे विना इच्छाके अंगोका कापना अंगमेजय ओर पिना पूरकं रचक्क 


ॐ वासका आवागम इवास भडव।स कहाता ३ ये सव रिक्ष अथोत्‌ नवो ह 
तरम समाये हए रहते ई ॥ ३१ ॥ १. ; 


। 
। 
| 
1 








> ° र्वा दै इससे संपूण संसारसे हिकमिप रहनेसे परमानन्द राप होत ई ॥ 


` भा. दो.-सुखियनते मेरी करतः इषो मर जरजांय । 


1 १ / | क ¢ = १ ८# 9 १ । (^ 
छ (+ 4 (1/4 <+” 41 


ॐ 4; ४ ४ “^ १. कक कष र 8 ५. ५ 
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२६ ` योगदङ्चेन । ` 


 तत्मरतिषेधाथमेकतचत्वाभ्यासः ॥ ३२॥ 
दो ०-तिनके प्रतिषेधन निमित, एकत तत्व अभ्यात्त । 
ईर एक उपाघ्नना, करत विच सव नाश ॥ 
अथ-तिन वि्नाके नादाके निमित्त एकतत्व जो ईर हे उसकी उपासना जीर 
स्यान केसे सरणे वर्घोका नादा हो जाता ३ ॥ 2.09.£ ९0) 
भा. दो.-तत्पतिषेधन करन हित, एक ईशको व्यान । | 
नासत विच विपति सब, ठेहु सत्य जिय मान ॥ 
चित्त दिर देत षब, भर एकाय विधान । 
उत्तर सुच मुनिवर कदत, कर देख अचुभान ॥ 
र अथे-तिन विघ्नौके दूर करनेके दित एक इईडवरका ध्यान कलसे संपरणं विघ्रौकी 
विपात्तयक्रा नारा हो जाता ह यह सत्य मानना चाहिय अव. चित्तकी श्रुद्धिके 
कारण चिततकी एकाग्रताका उपाय अगेके सूत्र महरि कहते द अ्ठमान दारा 
जान सक्तं इं किं यह उपाय चित्तकी शुद्धि ओर चेत्तकी एकाग्रताका परम 
कारण हे ॥ ३२॥ 11 £; ,८ ८.५५ - (9.4 (~< 


* मंत्रीकरूणाम्दितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य- 


विषयाणां भावनातध्िततप्रसादनम्‌॥ ३२३ ॥ 


2 चदे, (नि 


> -सुखिषनते मेजी करहि दुसिपन करणा मुर। 
ण्यात्माते दषं अर्‌, अव उदा भरिपूर ॥ 
इह प्रकार साधन करे, चित्त ईत आनन्द । 
सब जगतां दिरमिर रहे, पावत परमानन्द्‌ ॥ 
अथे-सुसी पुरुषो मित्रता ओर दुखियोपर बहुतही दथा, पुण्यात्माजेसे हमै 
पपियोसे उदासीन, उद्‌(सीनका यह अथैहैकरिनतोग्रीति हो ओरनद्ेष हो 
सममावे वता कलेका नाम उदासीन दै इष अकारक साधन कानेसे चित्त प्रसन्न 


दुसियनपर करुणा करे, घव अपकार वरहाय ॥ , ' . ` 
( “८ ८ (+ २) {५ ६ 


~ 4 











| 
। 


एः । 





भाष्यमापदीकासहित। २७ 
धमिनते इषित रहे, होत अघ्रुया ष्व) 
उदाप्तीन पापी विषं, करत क्रोधकरअ्॥ 1 | 

चो ०-इहि प्रकर रजतमकी कृरणी । होत नितत्नि पवि सत्रणा ॥ | 
दि सतोगुणकर चित वासा । होई प्रसन्न मन योग प्रकाशा ॥ 


होत प्रकाश मिटदहि अज्ञानू। तिमिर नश्च जामे प्रकटत भावू॥ 
हात प्रका भेद भमनाश्ा । सत्य पदार्थ करत प्रकाञ्चा ॥ 


अथे-ईइस प्रकार साधन कनेसे रजोग्रणतमोगणक्रत रागदेषादेका न।श हकर 
चित्त सतोगणी छत्यामें ल्वटीन हाता है सतोगुणके प्रकारासे चित्त प्र्तन्नता 
जर योगा उद्य होता द तिस प्रकाशे अज्ञान एसे नष्ट हो जाता हं जंसं ख्यक 
म्रकाश्चसं अधकार न।श दाता ₹ अज्ञाने नाश आर्‌ ज्ञानके प्रकरसं सप्रूण्‌ मद ८. 
ओर भ्रमका नाश होकर यथाथे पदाथ मकारित होता हं ॥ ३२ ॥.)* ८, = << 4 4 
८ | 
प्रच्छदंनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ २९॥ ८1 - 4 . 
दो °-प्रछ्देन ओर विधारणा, प्राणवाधुक्ो नीत । «‰^०।<५ ५ - ८41 
चित स्थत र स्वस्थ कर, आनंद पावत मीत ॥ «५५. 
अथ-इस भेजी आदि यत्के सिवाय रेचक माणायाम ब्थीत्‌ मीतरते वायुने ---* «~ । 
नासापुटद्वारा निकालकर रके लेनेका नाम ब्िधारणा है सो रेचकं करके प्राणवायुकी ~ ८ 
धारणा करनेसे चित्त स्थित बौर स्थ हयेकर अनन्दको प्राप्त होता रै ॥ ८८.“ 1 - 


भा. चो -प्रछ्दन आर विधारणप्राण । कर अभ्याप्च चित्त विश्रामा ॥०८. 4 
प्राणवाथु नासापुटदरारा । सेवन नाम कहत निर्धार ॥<“८/ 
ताहीको बाहर अतिर्द्धा । कहत विधारण नाम विशुद्धा ॥ «८,-८4 
द्वितीय उपाय पतनार गाया । मन थर्‌ कर सब भद बताया॥ 


अथै~रवक यराणवायुको बाहर रोके रहनेका नाम॒ विधारण। हे सो विधारणारकः नि; 
अभ्यासे चित्तको विश्राम होता ह प्राणवायुको नासे चिद्रदारा बाहर निकाठˆ . + ८/* 


ल त 4 


नेका नाम प्रख्देम ओर उसीको बाहर रोके रहना भीतर न जाने दनेका नाम विधा. 
| रणा ह इस बिधारणाकषे चित स्थिर दो जाता है॥३४॥ ए 
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२८ ` बोगदशैन। ` 
विषयवती वा प्रहततिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी २५५॥ 
` दो-भरों कहत उपाय अव, षिषयावती सुगंधि ॥ - 
चितको त्ति निवृत्ति कर, मनको राखत बधि ॥ 
अथ-जओरभी रपाय अव वित्तकी दृततियोके निरोधका कहते टं कि विषयवती 
अनरत्तिके उत्पन्न हो जानसेभी चित्त स्थिर हो जाता रै ॥ 
भा. चो.-नासिकाय संयम ने करई । सक्षात्‌ होत सुगंध तवर ॥ 
जिह्वा अग्र मध्य ओर मुखा । रस्पशे शन्द अञुकृखा ॥ 
इह भसत संयम अभ्यासा । विषयवती जननी विद्वासा ॥ 
ओल्ल काथत अनुभव कर नोई । श्रदधायुत चित स्थिर हो 
अथ -नातिकाके अग्रभागमं संयम करनेसे सुगंधिका साक्षात्‌ होता द जिहकत 
अग्रम संप्रमसे रस, मध्यम संयमते स्पश मूलम संयमते रब्दक। साक्षत्कार होनसे 
इसका नाम विषयवतौ प्रदत्तं हे । इससे जव सुपि आदिक सा्षात्कार्‌ हो 
जाता है तव विश्वान दो जातादे कि. सृष्म पदाथर्ममी, संयम कतिया जवेगा तों 
उसकाभी सक्षात्‌ द्‌। सक्ता दै इस बिश्वाससे अत्यंत सूष्म जो ई-धर्‌ ह उस मनको 
जोडकरं सक्षात्‌ करानेसे यमी चिन्तकी स्थिति कानेवाली ह अथवा शमे कदे 
इए किसी अदुमवसभी योगीकी भृति ईर्म होतो है जर ईका साक्षात्‌ होनेत 
मोक्ष होती द इसीसे विषयवती प्बृत्तिभी मोक्षका एक उपाय ९ ॥ ३५ ॥ 
विका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
 दी°-वि्ोका वा ज्योतिष्मती चित्त स्थिरकर भ्रु 
दलहर करत प्रका अर्‌, सवित प्रवृति भरर ॥ 
अथ-विशोका आर ज्योतिष्मती यह दोनो रूप संबितके ई विकोशते दशका 
नाज हकर करित होता ६ जोतिष्मतीते काशक पाति होती हे ॥ 
भाष्य द।०-द्य मध्व जो कम इ, ताद जपोपुष जान । 
८ १ 3 {त ॐ मन तमम्‌ भनि ॥ „ 4.42 
४ सत्‌ हात हे, जस स्वरूप कर ष्यान। ` 
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(¢ (1 "ध 
माष्यमाषाटीशसाहैत । ध ८० @ ~“ - 0 
चा° -ताद् युगम कर लानो । ज्योतिष्मती विशोका मानो ॥ 
ज्यातिष्मती प्रकाशक माना । दखहर नाम वद्चक्रा जना ॥ 
ज्योतिष्मती विज्ञोका संगा । मन स्थिर कैर हेतु अर्भेगा ॥ 
ताते उपनत अचर समाधा । साधक इुखद मन्त कर सचा ॥ (4) 
अथ-हदयके बीचम जो अधोमुख कमर ह उक्ष रच वार्युत ऊष्वपुख कर्के ह धि 
पुषु्नानाडीमे संयम करनेसे मनमं स्मत्‌ अथात्‌ एक मकारा भक उत्पन्न होत . ..[/ | 
& उससे मनी सूय चन्द्र ओर ताशगणोकी ज्योतिका मरशार हात ६ उतत सा 
ते दो सेद रै जोतिष्मती जोर विशोका जोतिष्मतीसे पकार पिशाकाति सपण ९7 ६/ । | 
दुशखीका नाश होता ६ यह उयौतिष्मत। ञ्‌)र्‌ राक प्रवृत्ति जव पनम भर जाती0141.1 3 | 
तब मन स्थिर हो जाताहै इसीसे ये दोन मनकी प्थरतारका कारण मनके 


स्थिर हो जानें समा सव ६ इसका साधन्‌ . सधकको _मोक्षषुख 
देनेवाटा ह ॥ ३६ ॥ ¢ १ =) (£ ८.2.८८4 


वीतरागविषयं वा चिततम्‌॥ २७॥ “^... <~ 


दां ०-अथवा रभावय चित, मन थर्‌ करन उपय 
शगक्षहित ।चत हात जब, कषडं न [थरता पय्‌ ॥ 
अथ-अथवा चित्तका रागरदित दयेनाभी चित्तके 1स्वप्तान उपाय ह रागस 
हित चित्त कमी स्थिर नह हा५.३ ॥ 
भा, ची.-अथवी वतर शुकं व्या | तिनक्री भर्व चत्त पन्ता ॥ 
वीतराग चित जप वैरागा । तष वसम रहत [त्त पाणा ॥ 
शगरहित चित सुखकर सूखा । वातजति चर षसृतिश्चुड॥ 
यावत सुख दुःख सकर सिशन। ठत इतर + पटिचाने॥ 
अ्ै-अथवा वीतशग जी शुकद३ज। १ व्यासजी तिना माव जो वराग € 48 
चित्तय एमाय जाय तव रागरा श्तं चन्त हनि संपूण जनम व्रण आदिक जा 
संसनि कै श्ट द मिटकर्‌ ईश्व परिचाननेप शुक्तेसुखकय पाता ९ ॥ २३७ 


वप्रनिद्राज्ञानारषरन वा ॥३८॥ 


दो०-यथा स्वप्र निद्रविषे भाडम्बन भ होय 
मन यिताकर विषय यह, मान € 
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३० योगददौन । 
 अथ-जैसे निरामे स्वपर षिषयके आवन करने चित्त स्थिर होता 2 ओर 


निद्रा अथीत्‌ सुषठसि अवस्था दे उसमे जैसे संखदुःोति चित्त रदित शे जाता उसी 
अकारकी भावनाज्ञानको चित्तम धारण करनेसे चित्त स्थिरताको प्राप्त होता ३ । इसीसे 
स्वग्रज्ञनका आखुवन अर सुषु (प्ज्ञनका आवन करनेभे यो गीके चित्तकी स्थिरता 


दो. > - 


इानेका कटा गया ह ॥ 


भाष्य दो०-जेषे स्वपनेमाहि कोर; भूति मनोहर देख । 
तन्मय हीइ चत चाकर, तेज पदारथ पेख ॥ 
जेषे ज्ञान सुषुप्ति न्ह, सुख दुख कवने भांति। 
तेसं मनं नित कर, निदरांबन शांति ॥ 


अथे-जैसे स्वमम कैसी तेजवान्‌ तथा मनोहर मूर्तिको देखकर चिन्त तन्मय हो 
जाता ह अ सुषुपतिम दुःखमुखपे रहित होनेसे शांति पाता है इस प्रकारसे मनको 
नेश्वित करने चित्त स्थिर होता हं ॥ ३८ ॥ (11८224८... ¡^ ५ 


ययागममतत्यानाद्रा ॥ ३९॥ 


दो ०-अथवा अभिमत ध्यानते, मन निशखता हाय । 
चित चाहं जहि वस्तुको, तिहि ध्याये िए होय ॥ 


अथ -अथवा जभिमत ध्यानसे मनकी निश्वरता होती है अिमतष्यान जथौत्‌ 
जिसकी चित्त चार उसका ध्यान कालेते मन निश्वर हो जाता ३ ॥ 


भाष्य द°-अथवा अभिमत्‌ ष्यानते, चित एकार होय । 


जाक चित चाह तिही, ध्याये थिश्ता सोय ॥ 


अथ-निस्‌ वस्ठमे अधिक भीति होती दै उपकर चित्त चाह होती है इसीका 
नाम जनमत ९ उत आभमत वस्तुक ष्यानसे, चित्त चंचठतारहित स्थर हल 
जाता दे ५.३५ ॥. ८४1 ७. १1०». „^. ७८ 

१९५. .रबह्वन्ताऽस्य व्चीकारः॥ ०॥ 
दी °-पूर उक्ते उपायते, चित्त स्थिर अप्त ह।इ । 


अति दूतम स्थूखका सुगम सेत ३ जोई ॥ 


-% 


नकर 
॥ 


व कत 


माष्यमाषारीकाग्ाित । ३१ 
| अथे-पूषेःकरे भये उपायो मन रसा स्थिर हों जाता है कि अतिखस्म परः 
माणुतक ओर स्थूरसे परम महान्‌ जो विर उस्षकामी ज्ञान सगमतासे प्राप्त कर 
डेतारै॥ ॑ | 
भ. छंद ०-सूक्ष्मते परमाणु यावत्‌ स्थूङ परम महत्वं \ 
अंत इनो जानिये विकार संज्ञक चित्र ॥ 
कषम ओर स्थूड दोनो कोटिमं चित न रक । 
कह राग प्ाप्ी होत नाहं त भये पर्‌ विकारके ॥ 
विकारको फ नानिये परि चित थर भयो । 
नि कमे ओर जभ्यासक्री कडु होत नहि इच्छा दद्य ॥ 
जव चित्त भरता हत त्‌ पावि कैसे रूपक । 
कृहुत सा स्ठञ्चाय अब सुन्‌ वषय अचरुपका ॥ 
अथैष परमाणुतक ओर स्थूले पएम महत ज्ञान रीनेशच अपधि ६ 
जव चित्त वश्च हो जाता ६ तव यांतक् उप्की ज्ञानगति हो जाती ह स्प अर्‌ 
स्यु दोनो कोटिम फिर वित्त किंसी रागक पाक्रमी नश्च रु एता हे इस विकार 
यह। फल ट क इससे वित्त च स्थिर हो जाता है फि्‌ उको कमे ओर अभ्यास 
अरनेक्गी आवश्यकता नह र्ती जब यिन्त स्थिरताक्ने म्न ह जता है तब 
उसका कैसा रूष होता दै इस अपम विषरयको सूत्रह्९ अगि कहत द ॥ ४०, 
 क्षीणवृततेरमिजातस्येव मगेगरदीत्रदणग्राह् 
त्त्स्यतदजनता समाप्तः ॥ ४१ ॥ 
दो० -क्षीणवृत्तिकर चित्त नव स्वच्छ होत मणिह्प। ` 
निहि उपापि अवुर्तचित, भाषत तिर अवरूप ॥ 
गृहीत रहण अर ग्राह्य, जह्‌ चत स्वित्‌ ६९ । 
तिरि समान भान खत, समापत्ति कईं सोई ॥ 
अथै-जव वित्तकी दृततियाका नाश ह जत। हे तव चित सच्छमणिल्प प्रा 
कषित हेता है फिर जिक्त उपाधि वह चित्त खग जात। ह त उत्क तुरय भता 
देने गता द हीत अथात परह करवाल अह्ण नह क" पि ` 
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३  , गदशन । .. . 
जो ग्रहण किंया जाय इन तौरनोमे जहां चित्त स्थित हो जातां ई उसीके समान 
चित्त प्रतीत होने खगता ह वही समापत्ति कहाती रै ॥ 
भा.चौ.-श्ुद् स्फटिकतुट्य चित एसो । नस संग मिरहि होत तवतेसो 
रज तम वृात्तहान सतू प । ग्रहीत्‌ याह्य मर यरहणस्वकू पा 
घुक्ष्म स्थर याह्य अन॒माना । आर य्रहीतर कतो पिचानो॥ 
ग्रहण करण उन््रयकह पायां । तदाकार दोय शप दिलायो॥ 
सक्षमम सक्षम आभाप्र। स्थूरषहप स्थुर प्रकाप्त ॥ 
इन्द्रियम इन्द्रयकर रूपा । पुरूषमाह वस्त पुरूषस्वरूपा ॥ 
पभापात्तकर रूपदेखायो । जसो भाष्यकार सष्ञ्चायो ॥ 
साधनतें चित नमर हाई । नस पदाथ तप्त भाष्तत सोई ॥ 
) दूा°-जासु वस्तुम्‌ शद चतत, सयम कराह हटाय । 
.८ _ तानि स्तु हं जात चत) संपरजञात समाय ॥ 
>), अथै-जब चित्त शुद्ध स्फटिकं तथा मणि त॒स्य दयो जाता तद उसका 


,१,९) जस साथ संयोग दाता द उतकं तुल्य मतत हा1 छगता द रजतमवृ्तिर्योके 
। 19 । राहत हयनेसे चित्त वर सतोरणते शद होता है तव उको कतौ कण ओर 


==, 


<, ` कमा ज्ञान नह्‌। रहता अथात्‌ व्यता ध्यान जर व्येय अगद कितीका वोव 
` * नं दोनेते वह तन्मय अथात्‌ तर्यलूप हौ जाता दे यहां पुरुष कतौ ईद्रियां करण 
अथात्‌ ग्रहण ओर खक्ष ओर स्थ पद्‌ थ ध्यय जानना चाहिये सो शुद्ध चिच्च 
सक्षम सक्षम स्थुटम स्थूल इन्द्रयाम इन्द्रया पुरुषम जर्‌ पुरुषस्य ह जता दहं 
जनस कं समापात्तका ल्प मोष्कारनं कहा हे, क्ट गय साधनद्वरा चत्त प्रसर) 
निमल हो जाता दै किं जे पदाथैकरो देखे उप्तका वसादौ खल्प ही जाता दै 
अथि जस दुपेण# सामनं जो वस्त॒ आ जव्ेगा उक्त वस्तु यथय मरताबेम्ब 
द्पणम पडनसे दपण उस खूपकं तरय पवा हा जाता द तससह। माणक समान 
शुद्ध चित्तके सामने जो पदाथे ज जवि चित्त उसीकर तुर्य भात्तित हां नाता है ॥ 


तत्र शन्दार्थज्ञानविकल्यैः संकीणा सवितकां 
 समापत्तिः॥ ९२ ॥ 
सो °-शब्द अथ अर्‌ ज्ञान, प्रथक्‌ प्रथ ताना अहं । 


( 


सुम्भीटित अय जान, सवितका समापत्तिमे ॥ 
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भाष्यमाषादीकासहित । इङ्‌ 


_ अथु-दम्द्‌ अथे जरज्ञान ये तीनो जदे जदे है जव शब्दं अथे खीर ज्ञान 
तीनो मिरु जाते. ह तव सवितकी समापत्ति कदाती है ॥ ` न 
7 


भाष्य दा °-याहीते शनिराजने, समापत्ति ठहराय । 
सवितकों समापत्तिको, गावत व्यास दडाय ॥ 
को ५१ 
1°- समापतत सवेतका भेदा । शब्द्‌ अथं अर्‌ ज्ञान अखेदा ॥ 


ध चडाब्दसंज्ञाकर जानो । वाचकं हष्द्‌ अर्थं अचुमानो॥ 


+ २०६ अथ अर्‌ जनि यथास्य । नाम ज्ञानतं जान पदारथ॥ 
वायनकह समाचक मादा । इब्द्‌ं अर अथ ज्ञान प्रकटा३॥ 


द्‌। °= यागाक्षा अभ्यासवृा, दातं पथङ््‌ सुव दीन । 
शष्द अथ अर्‌ ज्ञानसों, संकीणो अवमान ॥ 

अथ-ईससं खानराज पातजाख्ने इर्‌ का.नाम समापृत्ति कदा है ओर श्रीमश््वि 
व्यासजीने इसकी चदपृषक समञ्ञाया है जेसे धेल न्द्‌ हे यह येनुशब्द गौ जधोत्‌ 
गायवाचकं हानसं वबुशब्दका अथं गोहे ज्‌ इन्द्‌ अथे दोनोके बोधको ज्ञान 
कश्तं हे सा ।सग यह तानाम्छ हए हां इह सवितके समापत्ति कहाती३। 
यद्यपि विकटपसे यह तनि हे तथापि विना विभागक इससे,९ गोमा्रका महण होता 
ह परत जस समधम इन तानाका पृथक्‌ २ वाध हो उरस्को संकीणी अथौत्‌ शब्द 
अथं ज्ञान इन तनिका संयुत ज्ञान होता हे अथौत्‌ ये तीनो अलग २ माति 


क, क न्ट 


हतं है इसके सावतका समापात्त कदतं ३।॥ ४२॥ 


स्म्रतिपरि्चदो स्वरूपद्चन्ये वाऽथंमानि- 
भासा निर्वितकां ॥ ९३॥ 
दो०-स्म॒तिकी परिश्दधिते, रहत नही कड याद । 
नरि जानत निज रूपसो, भाषत अथे अवाद ॥ 
निर्वितकेका पायकर, केवर भासत ध्येय । 
ष्याता ध्यान न भास कड्‌, दोत स्थरती हेय ॥ 


अथे-र्भ्रतिके पायाद हो जानसे अथोत्‌ याददास्त न रहनैसे अपने ङूष- 
कोमी नीं जानता केवर उसको मथेमात्र अथौत्‌ पद्र्थमात्र मासित होता ह 
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नः + 5 ॥ र + ॥ 


। ९ ८ ५ \८० . योगदश्ेन । ` 
इसका यह अमिपाथ है कि वह यहभी नरी जानता है किदन ह जर क्या 
करता ह ध्याता जैर ध्यानङ्ञामी ज्ञान न होने ते उप्तका चित्त व्येयाक्कार दी जाता 
ह इसीको निर्ितकौ समापत्ति कहते ई ॥ 
भा. च(-स्तिष़्ो परिडद्ध श्वहपा । शून्य समान अथं अरूप ॥ 
ताते व्याघ्र कृहत निर्वितका । भगिनी समापत्ति सरषितकी ॥ 
स्मृतिरहित ज्ञान जव होई । ष्येयस्वहूप होत चित सोई ॥ 
शब्द अह अये कल नाहं भासं । केव ज्ञान ष्येय पकार ॥ 
दो°-व्याताको नहि रहत जय, किंचित सपनो ध्यान । 
घ्याता इइ ध्येयो, धार्त ही चित ष्यान ॥ 
अथे-जव स्ति परिशु दोती है तव अयेपात्रस्मल्पते श्चुन्य भातित होता ई 
अथात्‌ जव स्ठाति याददास्ते रदित होता तव उत योगक्रा चित्त ध्ययङर्‌ 
हो जाता है उतक्तो शब्द अथ अ(दिका कढ बोध नरं होता केषर बह ध्येयाक्ार 
हो जाता दे यदमी ज्ञन नश्च रहता रिम ध्याता ह ओ किप्तङा व्यान कता ई 
सो स्तिके रदित दोनेते चितन ष्येथाङ्ार हो जनिग़े तिर्वैत पै समपत्ति कते 
ई यह स्थूञ समाप्त कट्‌ाती दे ॥ ४३॥ ({4 4 () ४ | 


5:७८ एतयेष सिचारा निर्वा च धुष्ष्मक्रिषया 
ध ६. ठ्ख्या ॥ ध | 






| द° तपित निवितकेषम, सविचार निषरिचाए 
| स्थूखा पदी जानिये, पिष्टी सूक्ष्म सम्डर ॥ 
पंचभूत परमाणु अर्‌ देश्च कार गधादि । 
1 भान हात सविचारं, सुक्षम पिष अनादि ॥ 
(7८: ;. निविचार भातत रै, न्य अथं अनुप । 
| ८ पव विङृटयङ रहित ज), भाप सुम खष्‌ ॥ 
| र १ ` अथै-पितक नेवितकेपे समनी सपिच।र ओर निर्विषार्‌ दो सभापत्ति जीर 


हती द । पटी दोना सवितकै व निरवितक स्थूड समपत्ति दे ओप सरिचाय निर्वि- 
£ चाय शक्ष्मविपयङ जानना चाहैये। सषिचारा समापत्ति पचभूत पृथि जह तेन्‌ 


अज -ल-~ ~ क 





† २ वाध आकार आर्‌ ५ ५ तन्मात्रा शब्द्‌ सदं रूप रस ध देश काट सुष्षष विषर्था- 
1 | / ८, ^ ॥ 











माष्यमाषाटीकासारित । इष 


ग ज्ञान हाता हे। निर्विचार समापत्तिमे अथेमात्र ्चून्य खलूपका भान होता हे 
३ राहत हननसं अथपरातर मातत नहा होता श्ुन्य सखष्पका ज्ञान होता 
सीसे निर्विचार समापत्ति कहाती है ॥ ए + 


भा. चा.-स्थूडासतमापत्ति यह नानो । अब इम घुम कहँ अनुमानो॥ 
याहीफे समान विचारा । इजी नाम जान तिविचास ॥ 
पंचभतको सूक्ष्म सषूपा । देश कार संधुक्त अत्रपा ॥ 
परमाणु गषादिकं मात्रा । भान होत सविचार सुयाजा ॥ 


दो °-निविचारमे मादि, श्॒न्य अथे अवप । 
सव विकट्पको छंडकर, भाषत सूक्ष्म स्वह्प ॥ 


अथे पूवे कथित सवितको आदि जो समापत्ति कही गै ये स्थूल ३ अव 
खक््म समापात्तका वणेन कया जाता है इन्दी स्थूख समपात्तेके समन सबिचारा 
निवचाया सक्ष्मसमापात्ते हे सषिचारा समाप्तिम्‌ प्रथि आदिक प॑ंचभूत वा शब्दा 
वके पचतन्मात्रा जर देशकार्करा ज्ञन दता ईं ओर निविचारमं अथेपात्रका ~ 
दन्य खर्प भासित होता हे ॥ ४४ ॥ = (८।७-८.> = 1 ¢) + 28 ६ 


+ 
सृक्ष्मिषयलं चाटिङ्कपर्य्यवसानम्‌ ॥ ४५॥ 





दो ०-सूक्ष्म विषय $़ी जवधिगत, नानह प्रकृतिपयैत । 
प्रकृति अिगक्तपान अङ्‌) सकषम विषयक अंत ॥ 


अथे-ल्ष्पािषयक गति शी अथि प्रकृतित ॐ जाननी चहिये पर्ति अङ्िग- 
सूप हे ओर खष्म पर्थी अवधि अधीत्‌ इहं है ॥ ४९॥ = <, ८, , 7, 


ताएव सषीजा समाधिः॥ ६॥ 


दो०-पमापत्ति जी पेम) कृथन करीं हम चार । 
सोहं सवीन समाधि हे, जनह सत्यविचार॥ ` 


थ-जो पूेमं चार समापत्ति कर गई दहै उन्डक्ञा नाभ सवज समाधि 
जानन्‌! चाष्टिये ॥ 





८ "+ ~; त 
१ 4.4". ^ 


: ५ । 4 ॥ 1:41... १५ । 0) ५ + > (व क" ` क रः ‡ + -। 
4... 111 ~ ~. व र शा कवार १११. "1 # ^ ११४, 1९ त वत शककाकक 1 ,  ' ` ` ` ५ कः 9 कवि ॥ 


५.  ! क्रतम ग 

भा. चो०-ति्िको जान सवीज समाधा।अष्ट रूप इनके धुनि साधा॥ 
८, सवितकं निविततकै विचार । निर्विचार चह रूप पषारा ॥ 
+“ सानदामषानंद्‌ अास्मिता। अष्रम नान शूप अस्मिता॥ 
,,७४# आल भद्‌ सवीज माधा । निर्पिचार अब सुन्‌ अबाधा॥ 


है यै-इन्श्षका नाम सवीज समाधि है इसके आट रूप स॒नियने कहे दै सबि- 
` तके ९, निर्वितकं २, सषिचार ३, निर्विचार ८, सार्नदा ५, असान॑दा ६, असा- 
स्मिता ७ ओर सास्िता ८ ये आठ मेद सबीज समाधिके जानने चाहिये अव 
निर्विचार समापत्तिको कंते ह ॥ ४६ ॥ 


निर्विचासेन्ञास्येऽध्यात्मप्रसादः॥ ९७॥ 


~. दो निर्विचार समाधिम, नवृ विरद हय । 

+> भधिभात्मा परिसाद्‌ आ।र, निखिखज्ञानयुत सोय ॥ 

4 (प “ अथे-जव निर्विचार समाधिम भबीण हो जाता है तव॒ आत्मा प्रसन्न होताहै 

क ' + ओर संपूणं स्थूर सक्षम पदाथौका ज्ञान हो जाता ३ ॥ „८१८ 

| भा. च. निविचार जव होत प्रकट अस। तव उघ्योत अभ्यात्मकेर श्स्‌॥ 
रन तम मर पिट नात यथारथ। होत ज्ञान वैराग्य पदारथ ॥ 
तिहि प्रभाव अध्यातम्‌ प्रसादा । भित सकट रन तम सप्रमाद्‌ ॥ 
शदि बुद्धि रविपरिष प्रक्ञा । यतत प्रकट जप तस सव भाता ॥ 


= @ स, 


ए अ्थ-जव [नवचारा प्रकर होती है तव आत्मामं प्राश दाता दं रजोगुण 
॥ / तमयुणके मलदृर हो जनेसे यथाथे वैराग्य ओर यथाथ वैराग्ये हानेसं आत्मा 
॥  ग्रसन्न दता इ ओर बुद्धिका र कं, तुल्य प्रका होता तव यागाकी गुप्त प्रकट 
` जहां जो वस्तु हयो सबका सालषाकार होने खगत है ॥ ४७ ॥ 1.41, 51 


ऋतेमरति तत प्रहा ॥ ४८॥ ` 


दी °-अध्यात्मा परसादते, बुद्धी हीत अनप । ८ ^." ~ ^ 
ऋतंभरा परज्ञा षाड शुद्धिबुद्ि भनुहूप ॥ ८" “1 
2 ` ~ < 44, ~ ४.८ ("८.८८ 4 ¬ 94 44 + 1 
# ¢. ८ 4 ^ ५८-५-५.९. 70५ 
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जन्मद. 





अाष्यमाकादयकासाहत ॥ २४ 
वा ड्ाद्ध अत्यत नमेङ ही जाता ८. उसा ८ 
। ~ (9 ^ 
` भा. दो -ऋतंभरा प्रज्ञा विष, इत्यन वा ८. (*८-1 । 
श्रवण जर अचुमानते, पथक्‌ कहावत मीतं ॥ 


अथे-ऋतं मराप्रज्ञासे सत्यज्ञान दाता हं यह श्चुतप्रज्ञा ओर अचुमानम्रज्ञसं 
पृथक्‌ हे ॥ ४८ ॥ 


अताचमानपरज्ञाभ्यामन्यावषयाविदषार्थत्ात्‌ ॥ ९९ ॥ 


टा श्रुवेण अर सचुमानत, ऋत भय आते भन्न । 


ज्ञा अथे विशेषके, करत विदित सब चिह्न ॥ 
अथ-श्चुतम्रज्ञा जर अचुमानम्रज्ञासं ऋतभरा मज्ञा आते भिन्न दं अतभज्ञ 
आदिसे अथेमात्रका ज्ञान होत।. है ओर अवुमानम्रज्ञासे अनुमान किया जाता 
इसश्यि अनुमानज्ञानभी श्रुतप्रज्ञाके समान नेसे ये दोनों सामान्य हे ओर ऋतं- 
भरा अज्ञा इनसे अधिक क्योकि उससे सत्य श्रमराहित ज्ञान रोता ई ॥ 1८4 


भा. चो०-छतप्रजञा वेदनकर ज्ञाना । प्रज्ञा अनुमान ज्ञान अनुमान 
इन दोउनरते पथकं कंडावृत्‌ । अहतंभरा प्रज्ञा अघ गवत्‌ ॥ 
त अचुमान्‌ ज्ञान नो इोई । तो सामास्य कहत सष कोर 
ऋतंभरा निभम चित दोह । सत्यज्ञान अकर ह सई ॥ 
दो ०-पेद्‌ र्‌ अनुमानते, ज्ञान होत सामान 


ऋत भरत हात ई, सउत्यपदारथ ज्ञन॥ 
अथे-श्चतभन्न वेदेके ज्ञानक्ना नाम है ओर अुमानभज्ञा अुमानज्ञानका नाम है 
ऋतंभराभज्ञा इन दोनसि . प्रथक्‌ ज्ञानभी चाये शरुतभज्ञा ओर अनुमानमन्नासे 
मान्य ज्ञान होता है ओर ऋतं मरापरजञासे म॒सुहेत सत्य ज्ञान होनेसे ऋतभरा- `` ` 1 
ˆ अज्ञा इन दानोसे विशेष दीनेके कारण पृथक्‌ नक , 










चाय ॥ ४९ । 


तजः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबधी ॥ ९०॥ <+ 


दौ °-ऋतंभयते होत जो, संस्कार अति शद । ` 
परतिर्वधकं दे अन्यक्ो, जे संस्कार अश्चद्ध ॥ 











३८  योगदश्चेन । 
अ्थे-ऋतेभरा प्रज्ञासे सव संस्कार शद्ध हो जाति ह ओर फिर अश्चुदध 
संस्कार उत्पन्न नदीं होने देती है इससे जश्च संस्का्सेकी प्रतिन॑धकं ह ॥ 
भा. दी °-ऋतंभराते उपन नो, संस्कार अतिशद् । 
रकृत दख संस्कार सव, डारत जो न अङ्ुदध ॥ 


अथे-ऋतेभरा ञाते अत्यंत यद्ध , संस्कार उत्पन्न होते रहते है जीर दुखा 
छ सस्काराका निरोध हो जाता ह फिर दुखदाई अश्चुदध संस्कार का चित्तम उदय 
नदी होता हे ॥ ५० ॥ 


तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधाधिर्बीनः समाधिः॥ ५१ ॥ 
 दी०-ऋतंभरा संस्कारहू, जव निरोधको साधि । 
स्व्‌ निरोधततं होत हैः तव निर्बीज समाधि ॥ 
पनि निवन समापिते, जीवनघुक्ती होत । 
` नाश्तं दख उत्कृषं सव, सुख स्वरूप छह नोत ॥ 


` / _ .अथे-नव ऋतेमरा भज्ञाकाभी निरोध हो जाता है तव नि्ीन समाधि जाननी 

1 चाह्वि तिस निर्वीन समाधिते जीवनधुक्त होता है तव डः, सन नारू होकर घुख- 
स्वल्प ज्योतिको पाता ई ॥ ८ {५८ ८ 0 {9 9 2५) ८ 

| ` 1] ् तदी विं ट ^ न 1 £ 

भा. द०-कऋतंभराके सकती, पावे षै निरोप । ८ ९1/2.0..5 4 

(+< 4. उपनत हे निरी तव, पावत मोक्ष भीष ॥ ८17 - 

| + 1.2.47 निजस्वहूपमं आपद, रहत मगन अतिदषै । ६।- ८12८ 





(कप 


५) ;£ 1 ¢ भनिवस्वरणसरोज्ञकी, पाकटाक्ष प्रभाव । 


4 ^“ ^. ८ रामवक पूरण कयो, पाद्सप्राधि सुभाद ॥ 


द 
द 


| जमाधि कदी जाती है ईस निर्वीन समाधिके दाग योगी मेक्षफो पाता है जव निरी 
| न्न समाधि ६८ हों जाती ट तव बहु यागी अपने सखरूपही अत्यतं ॒ आर्नदका 


पाकर मग्र रहता हे ओर उसफे सवै दुख उत्क नष्ट होकर परणं सुख जो जीव-- 

















। + > ¢ € 2 ८ ~> (4 
¢ ८.4 ‰- परण सुलको खत सो, नासत दुख उत्क ।८:1: ,1 4“ 
। 0/4: 


| ८ = ७ > (> ( = ह १ 8 
^“ <. अथे -ऋतं राक सुकतेही सवे निरोध दो जाता दै स्वै निरोध होनेसे निर्बीज 
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(~ > ८ {¬ ^~ 
५ भाष्यभाषादीकासदहित । ३९ 
न्मोक्ष उसे भप्त कर ठेता ३। श्रीमन्महर्पिपातंजरिकै चशणकमल्की छपासे 


सञ्च रामवकससे यह समाधिपादका सुन्दर भाव पूणे किंया गया हे॥ ९२९॥ 
ति श्रीपात्नख्योगकाखमाषाभाष्ये श्रीमत्पंडितयुरुदयारुस्यात्मनपंडित्‌- 


रामवक्सविरन्विते समाधिपादः प्रथमः समाप्तः ॥ ९ ॥ 
(नू ॥ ॐ 
प = रि र 


2 ध > (5 
-अजथ सावनपदप्रारभः। ` 
त्पःसखाध्यायेश्वरग्रणिधानानि क्रियायोगः॥ १॥ 
दो °-श्रीमत्पातजसिचरण, शीस नाय कर्‌ जोरि । 
भाषांध सुखन्द्‌ कर, साधनपाद्‌ बहोरि ॥ 
क्रियायोगके रूप अव, जान तीनि अन्रूष । 
तप स्वाध्याय जर इईशको, दढ प्रणिधानस्वरूप ॥ 
अथे-क्रियायोगके तीन रूप ह १ तप, २ खाघ्याय, ३ इैश्रमणिधान ॥ 

भ. चो.-तप स्वाव्याय इह्रणिधाना। क्रियायोग शुचि करत वलाना॥ 
सत्य वचन मित भोजन देवा । युरुङकङ शरह्मचय्यं केर सेवा ॥ 
भाभ्मधमे नियम कृर साधन । सहत कटा होत जतिपावन्‌॥ 
मेक्षशाल्न ओर जप ओंकारा । कर स्वाध्य्‌य होत भव पारा॥ 


द° -पर्की इच्छा छोडकर जो कषु कर शम्‌ कृम। 
रमं पेण करहि, सो प्रणिधान अभम ॥ 
कियायोगको अथे निमि, सो अव करत बखान । 
प्राप्री करहि समाधिकी नाति ऊश्च महान ॥ 
अथ-तप, साध्याय, द श्वखणिधान, तीन प्रकारका क्रियायोग हीता है सत्य 
बोलना, मित मोजन करना, देवता यु तथा युरकुरुकी तेवा कला, बहाचय्यका 
साधन करना, आश्नमोके धरमोको नियमानुदरूल साधन करनसे कटीको सदहाला 


व ४4 । @& _ जि 
य वित्र तप कदाता ६ । मोक्षश्च जीर कारका जप साध्याय माणीको भवसागरे 
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वार क्र देता हे। ज जो शुभ कमं के उनके फञ्की इच्छा न करके ईशम अपण 
करे ओर रदित दोक ईथग्का ध्यान कालेश नाम इहश्वप्रणिवान दै अव 
ह प्रय।जनक्रों कृते हं जिते इका नाच दहौकए समापिकी परा 
दयोतीहै॥१॥ ` /.  ' / ^; 1, 


~---- 


~~ ( ॥ { १. ॐ ¢ “ | ॥ । 


समाधिभावनाथ॑ः द्ेश्चतनूकरणार्थश्च ॥ २ ॥ 
९°- क्रियायोग प्रण भये, सिद्धी होत समाधि । 
 _ शह घ्म होत सव, सदन मित जगण्यापि ॥ 
अथ-कियायोगक पूणे हो जनेसे समाधिप्िदि होगी है जीर संपूण छेशम। 
सक्षम द र छश के सक्षम दोजनते सां तारिक व्याधि दूटं जाता रे ॥२॥ 
अवयथिस्मतारगद्वेषमिनिरेाः पंच देः ॥ ३॥ 
द° -अ(थस्मिता राण अर्‌! दष महा वङ्वलन । 
४ अभिनिवेश भिर पांचह, ञ्श सकर दुललान ॥ 
अथे -अविया, अस्मत राग देष, अभिनिवेश यद पावो ङ्श महादुःखङी खान है | 
+ 31.-ज्रयास्मता राग अहदवेषा । अभिनि 4 पेच कडेषा॥ 
€ कमत हठ कर । अह परिणाम्‌ प्‌१ चित्त चष्ट ॥ 
(ति जा अर भोगनिषप।।ये तय कमे विपाके खष्पा ॥ 


` = क `" क्री । 
॥ 
# 
| 
# 


। 
॥ 
॥ 
। 
। 


| 
| 
| 
| 


तनम इतम्‌ मूर अविद्या । नाञ्च होत पावहि सतविधा ॥ 


== केव ॐ ^ ~न ५ 
अथे -अविवा 4 › जहमता २, राग ३, दष ४, अभिनिपेश्च < यहं पांच डश 
दोर मोग ये दनो कत परिणर्मोक स्थापन क्र षिचप्ते ६। जति, आ। 
पके विपाक अं ते च ॐगशपमं ९ 
दाक मूढ अश्रिया है इते छा ते जनिते तदिव । 7 ही हनो + 
८ 
कारण दै ॥ २३ ॥ पे 


अतियकतिततरषा प्रुतततुिच्छित्नोदाराणाप्‌ ॥ ९॥ 
९।०-एकं अया छंडिकर, अस्मितादि जो चार । 
तनक भद्‌ भहुत्तवु मोर विचित्र उदूर ॥ 


"क वा १. * + क 





भाष्यभाषारीकासहित । ४१ 


(भ 0९ 


सो ०-सव दशनक्षी र, एक अविधा जानिये । 
उपनावत सव श्ुख क्षेजवुषूप स्वरूप धरि ॥ 
थ-एक अवद्या ऋडकर आस्पताद जा चार इश ६ उनक प्रसत ततु 
च्छन्न आए उदार चार मेद्‌ ह आया सव ्खर।की मू ह जसे क्षत्रम वाज पड- 
नेसे नाना वस्तु उत्पन्न दो जाती हे उसी प्रकार अवरिवा कषेत्रह्प होकर संपरणे शको 
उत्पन्न करती हे ॥ (४ -2/ - ८; ^~ (५८.०9 ८८ = + ५८८4८ (८२/-) 
भाग दौ०-अविधाके उत्तर रहत, अस्मितादि जे चार्‌। ~ ८ 
तिनके उत्पातं भ्राम हं, अर्‌ कारण नरधार्‌ ॥ 
अस्मितादि प्रत्येकके, भेदं कटे नो चार्‌। ` ` 
कर विचारं प्रत्त ओर, तव विचिन्न उदार ॥ 
छद्‌ ०-योगीश्च रहित विवेकते ख्य होत प्रकृती माहि स । 
रायन सम रह देश तिनके नप्तत वीज न योगता ॥ 
विना ब्ह्मज्ञानके अङ्कस्ति समया पायक । 
तप हीत इन्दरय अध सब जप सुषुप्त आयक ॥ 
ज्ञानश्चक्ती जोनस्षो चैतन्य स्थित रहत ईहे । 
जगे प्र सव इन्द्ियनके विषय रसकं गहत ई ॥ 
परकरतिरुय योगीनके सव देश चितम सतत हं । 
घमयका सा पाय प्रकटत हीत जां चत रृष् ई ॥ 
करत्‌ साधन हट करियाके डश तनु इइ जात सब । 
स्वेथा नाह नाङ्घ तिहि अंङ्कसिति समयो पाय तब ॥ 
दो °-विषयी पुरुषनकेर इख, होत पिच उदार । 
शग होत जाह कारमं, कोध क्षीण निर्धार ॥ 
जान समयम कषको, हीत उदारस्वषप्‌ । 
रग क्षीण इई जात सव समय समय अवुखूप ॥ 


अथ-जो योगी विषेकसे रहित होकर मरति ठय होते ह उनके डेशोक। बीज 
नारी नी होता उनके श सोये हएके समान रहते हं विना बह्ने जब समय 








, १ श 
` ५ ककः, ५ काक कक 2 -- ए , जक्ष 


॥ ((,2 र 3८ ८2 ४ योगद्शेन । 
॥ पोते है तभी उद्य हो जति दै जैसे सुषुक्तिजवस्थामें इन्दि ओर अथे सवका 
ख्य दहो जाता है जोर जागने पर सव इन्द्रियां अपने २ विषयरसक्ो अहण करने खग 
जाती ह इसी प्रकारते परकृतिम ठ्य इए योगिोके चित्तमे सव श सोये 
इएक तुल्य रहते हं वे सपै छश समय पायं युप्तमी प्रगट हो जाते है सो बे सव 
डश क्रियायोगे क्षीण हो जाते ई परंतु प्वेथा उनका नाश नक्ष होता जव 
समय पाते द प्रकट हो जाते हँ विषयी पुरुषो ढेश विच्छिन्न ओर उद्र होते 
नस समय राग उदार होता द क्रोध क्षीण हो जाता र जिस समयमे कोधका ` 
उदर स्वरूप होता ह राग क्षीण हो जाता द इती मकार अपने र समयक्े अनसार 
कीण ओर उदार होते शते ट ॥ 


चो.-जवहि क्रोध धर प उद्‌।रा । करत प्रीतिको छीण पक्षाय ॥ 
नरतकारम कोष न रोई । क चसषमयम प्राते न सइ ॥ 
ससिाक वस्तुने मंदी । प्रीति रगत जान तहांही ॥ 
तिनकँ माहि विकार आर्‌ हानी । देख अत इख दाता मानी ॥ 
रष वेरकर तिनके मारीं । इखद्‌ जान नाहि प्रीति कराह ॥ 
इहे प्रकार चारके भेदा । जानहु अस्मितादि जे खेदा ॥ 
धरुक्ते दशामे ज्ञान पायकर । नाञ्चत ङ अविधाके षर्‌ ॥ 
क्ते दसा सो इनतें न्यारी । जनह परमानंद महतारी ॥ 


५-जञव क्रोधका उदार रूप होता दै तव प्रीति अथात्‌ रागका क्षीण विच्छिन्न 

ङ्प होता दे अथोत्‌ करोधसमयमे परीति नई होती हे आ प्रीतिकाटम कध नदीं 

2151 जार न कोधसमयमे प्राति होती हे । सांसारिक जिस वस्तं राग सुख होता 

द उसीमे प्रीति हेती है ओर जिसमे विकार आर हानि तथा दुःख समञ्चता दै 

उस दव वर अथात्‌ कोष होता दे दुखदाई जाननेते उन राग अथोत्‌ प्रीति नहीं 

-हीती अक्तदशाम्‌ ज्ञान हानेसे अविया अथोत्‌ अन्ञानपत शका नार्‌ हो जाता 
ह ^ चह शुक्तदशा इनसे अलग ह ओर परमानन्द अथोत्‌ माक्षपुखकी उत्पन्न 
| ॥ करनेवाटी, दै यह अस्मितादिक चारक मेद्‌ वणेन किये गये ६ ॥ ५॥ .. ^ च 
॥ ८ 4८ द्व विथ (७ +~ रः 29/21 _ (+ / निरतः 9-4८-2 < ॐ 71; 
| नात्मुनित्य तमख्या- 


तिरविद्या॥९॥ , , 


तमनो न 






व 






८ 


0 
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का 


माष्यमाषाटीकासंहित । = ङे. ~ 


दो °-अनितमें नित मान हे, ओर अशुचिमं शुचि जान 1 ` 
दुःखहूभे सुख मानतः देह आत्मा ज्ञान ॥ 
हीत विपयंय ज्ञान इमि, तबहि अविद्या आय । 
कृरत श्त उत्पात नित; विन वेरग्य न जाय ॥ 
अथे-आनेत्यमे नित्य ओर अञ्युचिमं युचि दुःखम खख ओर अनात्मा, जो देह 
उस्म आत्मबुद्धिका होना अबिदाका लक्षण ह जव एेसा विपरीत ज्ञान होता ३ 


५4 विय प्रकट होकर उत्पात करती ह यह अविद्या विना वैराग्यके नश नदीं 
ती हे ॥ 








भा. दो °-प्रथम अविद्यक कदो, खक्षण पृथङ बान । 
अशुचि अनित्य अनात्मदख, श्चि नितात्मघुखमान ॥ 
इदि प्रकार जब होत हे, बुद्धी परम दिक । 
तबहिं अविधा जानिये, उपजी महा अशुद्ध ॥ 


छं ० सख्यै आदि अनित्यको जो मान नितं सेवन केर । 
तिमिहि नित सुख स्वभेके सम जान साधन इख गरे ॥ ३ 
अप्र जान धुनिवर कहत इमि जे अनितमें नित ख्यात दै ! 
विचार कर देखो मडा अपवित्र सवको गात है ॥ 
मठ सूत्र आर कफ रुधिरको रह अश्चुचि बणभंडार घो । 
तिदि धोय जरसो बाह्म मर सव पणे कर शृंगारसो ॥ ` 
कामिनीको देखकर मन मान अंग सुढार यों । 


० 


कमरद्र सम नयन बाकि बोर कोकिडनारि ज्ये ॥ 
दो०-जेसे जियकी शूप उखि, पर्ष मोह वड हीय । 
तेसे तिरिया पुरुषकेः रूप देख वच सोय ॥ 
चो ^ ५ दि छचिस्यात कृहावत।तृतिके इल डलपतम भावृतत॥ 
दलम सुख नानत वै जोह । इलमे सुः कंडावत सोई ॥ 








नि) १ चक ` न्क स क नकर ` अणि ` > च ¬, >+ अमि < ह कर न च्छा न ककु ~ र. ` अ > 4 भ "कच्च ज क -4 [ब मा र, "क्छ ऋक त 25 "¦ 
ह 


«४  योगदशेन । 


तनको नो आतमा कर मानत । अनात्मा आत्मा कर जानत्‌॥ 
| अनात्मा आल्माकर ख्याता । शूप अविद्याकर विख्याता ॥ 


दा°-काउ एस जेन जानिया, वियाकैर अभाव । 
जा वद्या इता नहा, ता कम ज्ञान प्रभावं ॥ 


अथे-प्रथम अविद्याके खक्षण वणेन मयि जाते हे अश्चुचि, आनित्य, अनात्म 
दुःख आदिर श्चुचि नित्य आत्म सुख मनना अविद्यक लक्षण है जव बुदि इस 

+. श्रकार [विरुद्ध दो जाती हं तवद स॒दिद्याा उदय जानना चाहिये जो सूये आदिक 
 ॥ ~ अनित्यको नित्य मानकर सेवन कते दे ओर स्वगोदि सुखको नित्य समन्ञ उस 
*०>.-, साधने कष्ट उठाते ह इसको महर्षिं अनित्यं नित्य ख्याति देषा कहते ई जीर 
 -.> विचारक दाया देखा जाय तो सवका शरीर अपवित्र ६ क्योकि कफ मूत्र रुधिरका 
+ घर ओर अशचद्धिताका भंडार द तिस अपग्र्र शरीरके वाहरके मर्छको जलसै 
7) धोकर पूणे शरगारको किये भये कामिनीको देख उसके अंगी सुधडता कमल- 
ए रूपी नेत्र ओर्‌ कोकिलकी खी. कोक्षिखाक्त बाणीके समान्‌ उसकी वाणीको सुन 






पुत्र जानकर मन मान छ्तादहसो जस लाक स्पकरा दखर्क मुरूष तवदय हा जाता 
दं उस मकार पुरुषुका देखकर खा मदत ह। जात। हं यर! अगुर्चम . छचरख्याति 
ती है इसी प्रकार संख तिके दुःखोको सुख समान मानता है यइ दुःखम सुख 


भाननेका नाम दुश्खमं उुखख्याते द शरीरकं आत्मा करके जाननाह। अनञत्मा्मे 
आत्माका मानना ह इयाको अनात्माम आत्मख्याति जानना चाहिये ये सब अबि- 
याक रूप ह इससे एेसा नदीं जानना चाय कं वियका अभाव ईद सो यदि 
विद्या नहा होती ता ज्ञानका भ कसं हाता दं ज्ञनक्ा भाव रोने वियकरा हाना 


स्पष्ट हं ॥ ५ ॥ (५८८४) ()^ (८ | (4 "02, 1⁄८ 1.2" ~ 


रग्दशनश्क््यरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६॥ 
द्‌] °-एकं अर दशन शक्तको, एकभाव जव इय । 
तवहि अस्मिता जानिये, देत महादुख सोय ॥ 
एकरात्त। ई परूषक दहन बुद्धी जई । 
एकं जाल्म जब हात दाउ, जन अस्मिता साई ॥ 
अथे-टकशक्ति भोर दशनश क्तेक एक माष टोजनिको अस्मिता कइते दै यह 


४: 


क -भः 




















भाष्यभाषाटीकासाहित । ५८५ 


अस्मिता महादुखदाई जानना चाहिये चक्शाक्ति पुरुष ह ओर दुशेनशक्ति उदधि हे 
जव पुरुष ओर बद्ध एकरूप हो जाते ह उसे जस्मितष्केशा कहते 


भा. छ्द्‌-पुर्ष ₹ं हगशाक्ते दशन शक्तं इद्धा छ्खतं ज । 
नित्य अत्मा सुखी बंधनरहित पाप अधमेते ॥ 
बुद्ध सुख इख भागकरारण जान पाप सघनक[ । 
मानवा एकाल्मता इहु पुरूष बुद्ध जध्मक। ॥ 
आर्मताका रूप्‌ तुम सन कट्या चत द्करडश्ना। 
| अज्ञानवृशा इइ आतमाका इख दख भक्ता गना ॥ 
अथ-पुरुष चक्डाक्ते ओर बुद्धदशेनशक्ते हं अत्मा नित्य॒हुखी पाप आर 
| अधमैके बधनोसे रहित दे ओर बुद्धि अधमे जर पाप दुःख सुखके भोगङ कारण 
हे य।द्‌ ्रमगाहत पुरुष आः उाद्धका एकात्मता द्यं जवे तां लाह्मतानाम तानाम ङ्द 
म्रकड हां जाता द उस अज्ञानके वशम दाकर आत्माङही सुख ओर दुःखका भाक्ता ` 
| मान वैठता ह इसको ञस्पताङ्केश॒ कते ह ॥ ६ ॥ „~ {981 ५०८ | - ८० 


पखान॒द्यायी रागः ॥७॥ ` < ,८५- + | 


दो °-सुख अभिखषा राग ३ तामं चिते वृत्त नाय । 
तव सुखितं नाना करम; घमं अधमं कराय ॥ 


अध-पुखकी अभिराषाका नाम राग ई जव चित्त सुखपे ब्तकर सुश्च इच्छा 
कता है तव सुखे निमित्त नाना प्रकारके धमे अधमे कमक कने छग जाता ह॥ 


भा. छंद०-सुख अन॑तर स्मृती नो राग ताको नामहे। = ५॥८' 
जानं जन पटाथम्र इख भया पूर मन इ ॥ ` 
पुनि दैषि तादी वस्तरको नो होत तरष्णा सुःखकी । 
रग ताको नाम हं जिहि माहि इच्छा चित्तकी ॥ फ 
अथै-षुख होने पश्वात्‌ जो उस सुखकी यादका उदय होता रै उत राग हं 
द पटे जिस २ पदाथते सुख पाया ह उती पदाथेको किर देखकर ज। युखकीं 
| त्ष्णा हता है सों सुखकी प्राप्तिके निमित्त पदाथेमं चित्ती ईच्छा तथा तृष्णा 
 होनेका नाम गाग है ॥ ७ ॥ "1 
~ - ८ ‰‡ <---> 1 ( .9 ८ ८ (11 ‡ «~» [+ ४ 1. 
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` योंगदशेन । 
 दइःखाबशयी द्वेषः ॥ < ॥ 


दो ०-दुखसाधनको देखकर, होत चित्तम कोष । 
दरेषदूप सो जानिये, रहत नदह कष्ठ बोध ॥ 


क 


अथे-दुःखदाह साधन जीर सापिप्रिर्योको देखकर जो चित्तम वोधा उत्पन्न 
इना ह दही देष कहाता दे क्रोधके वश हो जानेस, उस समय छ ज्ञान नही 
रहता | %./ 4 ^ 2-> ~ 4 ४ १; 4 ^ ऋ 


अष्य दो०-दुःख अनंतरं होत है, जोन दुःख तिहि देखि 
होत कोप ताको कहत, प्रुनिवर्‌ दध्र देषि ॥ 
जोन जोन इख पूरवेमं, भोग चुके जो जत । 
तिनके मिरुतहि कोधवश्ञ, दत देषयुत संतु ॥ 


चो०-पूवं काठ जिनसो दुव पायो । तिनने पुनि कहं द्रौ दिलायो॥ 
कुर पूरव दुलसमृति मनमें । कर्त कप इच्छा नहि तिनमे ॥ 

जेते अजहू जीव जंतु भव । दुखदाताको देखि डश्त सब ॥ 
तिनको डत देखि यह भते । पूरको दुल तिनं प्रका ॥ 
तादीसो डरपत हे तिनं । पूष दुल भये सब निनो ॥ 

याको नाम द्वेष कर जनों 1 सत्य कदत जयम अनुमानों ॥ 

रेष अविद्यक्ृत अनुमानो । त्याग कष्ट दुखा पदिचानो ॥ 
देषषट्प बुद्धी निर्हि दो । तापो वैर करत सव कोड ॥ 

अथे -दुःलके पीछे फिर कमी जो दुःखका दकेन हेरे तो चित्तम क्रोध होता ई 
दुःखे चिन्तको देष करनेका नाम द्वेष हे जिस पदाथ जिस जीवको दुःख हो चुका 
ह उस पदाथेको किर दैखनेते चित्त उसको नहीं चाहत। कोध हो आता ३ इःखद्‌ 
पदाथेकी मनमें अभिलापा कान होनेका नाम देष है । रम. समयमे जिससे दुख 
-पाया ई उसका किर द्रन दानत पषेभोग दुःख ङी याद्‌ करके चित्त कोधयुक्त होता 
2 = उत दुःएकं। ₹च्छा नहा करता गते अवमी सप्रणे जीवजतु जिनके पूष दुख 
पाया हो उनसे डरते ह उनको डरते देखकर यद विदित देता ३ क इनको पूवम 
कमी इनसे इः इञ हगा इससे अव इनको देखकरही यह उरते है चित्तक\ 
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भाष्यमाषारदीकामसाश्त । ९ 


इऽखोे उरकर परेको दटना देष कहता हे यह देष बवियाङ़्त है इससे दुखदाई 
समक्षके त्यागनीय दै ओर जिसकी बुद्धि देषशुक्त होती है उसते सन कोरै वैर कर- 
ने गता है ओर्‌ कभी इस द्ेपके वश वहं सुख नरी पाता इससे शर पुरर्षोशचे 
त्यागनीय है ॥ ८ ॥ -----<८/1- 4.4 +( 1 2 > (/(-~ 


स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ९॥ ह 


दा०-वदुषनकाहू मरणभय रहत भतक कटय । 1 
स्वाभाषिकही जानिये, मरण जत बाहुल्य ॥  (॥ 
अथे-मरणभय प॑डितोकोभी मूखोके त॒ट्यरी होता द । यई मरणमय खाभाविक 
सबको होता हे इससे , यह मरणत्रा्त अपार . ओर अलंड भरबाहरूप जानना 


(+ (@---->^ २.2; ५; । -^->॥ 0८ (1/9 (1 > ^^ =^ ८/*# - < - ८०८. ~ । 


भा. चो.-स्वरस्वाहि विद्रान विगूढ । देवै अ मिमिक्ष अङ्ढा ॥ 
पूरव जनप मरण बहु वारा । अभिनिवेश कर अथे विचारा ॥ 
मरणापत व सव जग नानो स्वाम्‌विक् प्रभव तिहि मानो ॥ 
तातं जान अखंड प्रवाहा । पुनि पुनि जन्मत मरत अथाहा ॥ 


दोहा-पूषैजन्मके मरणभय, डरपत इहि तत॒ पाय । 
जेते वारक डरत दै, देख भयावन काय ॥ 
इहि प्रकार भय करत सब, जीव जन्तु मनुनात । 
देख भयानक्‌ वस्तुको, कैपत तिनको गात ॥ 
छद्‌-यहि कदि देषो ह अपरंभव तो पुनो चितखयके । 
जविधाहि इख पाचके पयोय गण फट पायक ॥ 
तम मोह पर्ष महामोह नो तामिनघ्न अँपतामिष्ठ है । 
सो अविद्या अस्मिता आं रग देष निवेश्च ड ॥ 


दोहा-अहमिति पङ्ति महत्व अर, शग स्पशे सरूप । 
रस गन्धादिकं जानिये, अष्ट अनातम रूप ॥ 









की, १). ॥ #॥ ॥ | ३8४ ॥ 8 
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छट  योगददैन। ` 


चो ०-अनभातमा आत्माकरं जानह। ताहि अविद्यातम कर मानह्‌ ॥ 
अगिमादिक आहू सिधिपादीं । करत अदबुद्धी मनमाहीं ॥ 


मोह अस्मिताङ्प कहावत । दिव्य अदिव्य आदि दस गावत।॥ 
इनस प्रीति कहावत रागा । महामोह कैर मान विभागा ॥ 


ते दश्च विषम भोग जो विन्ना । देष कहत तिश्च प्रतिना ॥ 
अणिमादिकं शब्दादि अष्टद्श्च । पावत नाश्च मनोस्थके रस ॥ 
अभिनिवेश याहीको गावे । अंधतामिष्ह ताहि वतव ॥ 
द प्रकारके होत कठेशा । स्थूर आरं शुक्ष्म मेद ख्वर्श्चा ॥ 


दादा-भोगकार स्थर है, क्रिया योगते घष्ष्म । 
अव सूक्षमको नाश्चहित) कहत उपा सभम ॥ 


अथे-बद्रान्‌ आर मूढ दानिं स्वाभाषिकरी मरणयय दता द पषेजन्परमे 
जां अनेक वार्‌ भरण भया ह उस मरणत्रासबा अभि नेवंश्च कहते है यह्‌ मरणचास 
स्वाभाविक संप्रण जगतो दता ह इससे ईसका.जलड मरबाद ठ वारवार जन्म 
छना ओर वारवार्‌ मरना यदि इसका अथाह प्रवाह ई पूषेजन्मः जो मरणभय ह्यो 
चका ह उसीको वासना वनी रहनेसे इस जन्ममं इरता हे तत्‌ क्षणके जन्म चयि 
बालक जाद्का मुखक्ा अक्घाते दंखनसनं वदत हता हे क यह कसा भयाविनी 
वस्तु ।जसतं इसन पूवैजन्मम दुख पाया ६ डरता ईं इसा प्रकर सण जीवर जंतु 
भयान स्पका दखकर्‌ कपि उठत ह इससे पूष जन्मका उण हा म्रतात होवा 
द यद 4ह.क्हा जाय्‌ एता भय हाना बुरृमृव्‌ हं तां वित्त ठ्गाकफे सुनो 
अ दकं पचक पय्य(य हं ( तम्‌ आवद्याका, मोह अस्मिताका, महामोह 
रागका, तमत्त दषा अंधतामिस् अभिनिवेशका पयौय ह ) अथात्‌ अगरिया 
तमः -'ए्मतका महु, रागक महामोह, देषको तामिल्ल, अभिनिवेशा अधतामिखमी 


| ~ <.१ कंते ह 1 जकार १, यकृति २; महत्तर ३, शब्द्‌ ४, स्प ५, रस ६, रूप ५ 


गध ८ न जाठक्रा नाम अनात्मा ह सो अनात्मामे आत्मवुद्धिक ६नका नाम 
अव्या तथ तम कहाता हं इसी प्रकार आणमादक जाया सन्या पाकर उनम 
अहबुद्ध करना स्मता बथवा मोह जानना चाहिये । आणेमा माहमा, गारेमा 


लायेमा, मापते, परकाम्य, ईशत, वित्र ये ८ सिद्धि कहाती टै जीर शन्दादिक 


व्िषयके देन्य दन्य भेदसं दूस मेद्‌ है इनमे प्रीति हनेको राग वा महामोह 


मोर इन दस विषयाके भोगम विघ्र हनका नाम वव अद तामिस् है ओर्‌ अणि- 


तौ 
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माष्यमावारीकासाहित 1 ¦ , 
मादेक आठ तिद्ध ओर शब्दादिक दशा इन अठारह . मनोरर्थोके नाञ्च होनेके भय- 
का नामं अभिनिवेश वा अंधतामिख जानना चाहिये । ये दामी दो अकारके एक 
° दृूसर्‌ खक्ष्म होते हं भोगकाल्म छश स्थूर होते ह ओर क्रियायोगसे दक्ष 
21 जाते ई अव सक्षम मये शोके नादका उपाय कहते है ॥ २ \ 


त ग्रातब्रस््व द्याः सह्याः ॥ १८ ॥ 
दोहा-क्रियायोगते होत ईँ, पञ्च श जति छीन । 
असंप्रज्ञात समाधिवश्च, हात मरुते डीन ५ 
अथे-ऋयायोगसे पांच। रा आते दुबर हां जाते हं ओर असंप्रज्ञात सम।'धेसे 
अलक उनका नाद हा जाता र्‌ ॥ 
भा. ऊ.-सवेथा नदि नाञ्च पावत कहे पुवं कच्च जे । 
योग्कततें होय सूक्ष्म रहत प्रकृती देशाजे ॥ 
इइ विवेकं अख्याति ते जव ज्ञान आत्मारामके । 
तव अव्या नाञ्च पावत चत्तख्य्‌ पारणामक्षो ॥ 
ख्य होत चितके नात हं सव बीज सुक्ष्म ञश्च कर्‌ । 
नाहं रहत्‌ इ खवर दखस्ुख चाव माक रवद्यषकर्‌ ॥ 
अथ-जों पषेमं अवेयादिं बाच इश वणेन भिये गय हं उनका सवथा नाश्च 
नही होता बे क्रियायोगसे अर्त्यंतं सक्षम होकर परकृतिम ख्य॒ रहते हे जब विषेक- 
दारा आल्माक्ा ज्ञान हीत। हे तब आेयाका नाञ्च ओर वेत्त परिणामक प्राप्त होकर 


खय हो जाता हे जव 1चत्तका आत्माम ख्य हाता हं तभो सक्षम क्दाके बीज नाश्च 
डोः जाते है ओर दुःखका ख्वरेशचभी नदीं रहता ओर मोक्षफे विशोब सुखके 


यातादहं॥ १० ॥ 4 
` ध्यानहेयास्तद्रत्तयः ॥ ११ ॥ “ ~““८“ 
दाहा-क्रियायोगते युष्ष्मकरः डशवृत्ति ई नोह । 
परषस्यानके च्यानसो, दग्धबीजस्षम होड ॥ 


अथ-करियायागसं छदाड्त्तियां खष्ष्म करके फिर रे्वरके ध्यान करनेसे उनक्रा 
नीज दगम्धतुङ्य दाता 





" आना ॥ क म) ` गक्ष च आका 3 "अ को १ 
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९९९ योगददोन ॥ 


भा. छद्‌-मोहात्मिका जे वृत्ति ह तिहि जीत इश्वरध्यानसा । 
दहि ते निग्र जव तव पाव आतमज्ञान सो 
विना आतमज्ञानके छ्य होत नहिं चित रामम । 
नाह पाव पक्ता वना वचतदख्य नात नाह विकसमम्‌। 
अथ-मोहासिका जो वृत्ति हे उनको इन्घरँ ध्यानसे जते जव मोदहात्मिका चृत्ति- 
्योका मू नाश होता ह तव आत्मज्ञान होता द विना आत्मज्ञानके वचित्तका ख्य 
उआत्माम नहा दाता आर विना चत्तक छ्य हए शुक्तख्प वन्राम नदह्‌[ मर्ता ई ॥९९॥ 


केशाः कमारयो रणा रषजन्मवेदनीयः॥ १२॥ 


दो °~आङ्ञय धम अधमेको, दशम तिहि जान । 
इहित्रम जन्मप्रढ्‌, दष्हत् परमान ॥ 
अथे-जो धमे अधमेका आश्चय दे वदी इशोका मूल द यद कमीक्षय दो प्रजारका 


ड एक द्टजन्मवेदनीय दसरा अदृष्टजन्मबेदनीय दष्टजन्मवेद्नीय इस जन्मके मोग(- 


दिका नाम हे अदृष्टजन्भवेदनीय वह दे जो जन्मान्तरे होनेवाखा दो ॥ 
भाष्य” दो ०-कमेनको आशय महा, ३ डेरानकी मूख । 
हृष्ट अष्ट जन्म सब, देत जनाय अधर ॥ 
चो °-जो इहि जन्म जान ये योगा । इष्ट जन्म जनह सब छोगा ॥ 
जो जन्मांतर जन्यो जाह । जन्भ अदृष्ट जानं सो भाई ॥ 
कमोशयते उत्पति मोहा । काम ओर छोभ कोध पुनि नोह ॥ 
इनके विषयन प्राप्त होत जव । प्राप्त भये पनि नृष्ट होत तव ॥ 
उपनत श्च महा इखलानी । शूक कमोङ्यय जानी ॥ 
इदि प्रकार मोदादिक जेते । मोक्षवेध अङ्‌ दुखप्रद्‌ तेते ॥ 
दो°-कमोडयको जानिये) पुण्य पापकी खान । 
उपनतं हं ताते महा, काम क्रोध मद्‌ मान ॥ 
आराधन प्रथुके किये, ज्ञान अर्‌ सिद्धि विभूति । 
पावत यही शरीरम, पुण्य कमे करतुति ॥ 
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एेसेही या देहम, पापं आचरण जासु । 
पावत डक ओर छानि सब, होय निरादर ताघु ॥ 


थ-कमोशय संपूणे हंशोकी मूल दे ओंर दष्ट अदृष्ट जन्मके शुभाश्चम कर्मोकत 
फलका देखनेसे इष्टजन्मवेद्नीय आर अद्टजन्मवेदनीय कहता रै जो इसी जन्मे 
जानने योग्य है वह इष्टजन्मवेदनीय ् जा जन्मान्तरं जाना जाता ह बह अदृष्ट- 
जन्मवेदनीय कहाता हं क्मादायसें काम क्रोध खों मोहं उत्पन्न होते है जर इनके 
विषय जव प्राप्त नहा होते जथा पराप्त होनेपर नष्ट ही जाते ह तवदी महादुःखदा$ 
केरा उत्पन्न हाते दं इसलिये कमादायक। डडश।की नान चादेयं इसी प्रज्ञा- 
रसे मोहादिक अथात्‌ काम कध खोभ मोह जितने ह बे सब मोक्षे वधन बीर 
डुःखके देनेवाे हं कमादाय पुण्य पापकी खान हे उसीसे काम कोध छम मोहादिक 
उत्पन्न होते हं सो प्रथु मथोत्‌ हरक आराधन ध्यान ओर पुण्य्नमसे ज्ञान अर 
सिद्धि इसी शरीरम प्राप्त हो जाती है इसी प्रकार इस देदमे जि्तके पाप आचरण 
हे उसको संपूणे हेश ओर शनि प्राप्त हाती हे ओर संसासे उसका निरादरमी 


शेता है (1८1 ८  व=८/ 
छं ० -रेद्निय इष्ट जन्मके ज पूर्वमे वणन किये । 19. ~ 


अव कहत अगे अहष्टको तिषि ष्यान दे धारह हये ॥ 
ध्मयुत जे स्वगं पावत पाव नरक अधमे । 
भरणके परयत वो क हत कमे अक्मेते ॥ 


दो°-पुण्य कमके करतदही, नन्दीश्वर इहि जन्म । 
प्राप्त भयो इहि देहर्म) देवप बिन शमे ॥ 
पापक्के करत ॐषि, शाप कोपहर दीन । 
देहत्याग भपराधते, नष पतन छीन ॥ 


अथ-दृष्टजन्मवेदनीयका वणेन तो पडे किया गया है अव आगे अद्टनन्म-~ 
वेदनीयको करते ह ध्यान देकर हृदयम धारण करना चाहिये । धमे कलेबको 
स्वगे ओर पाप करनेबार्छोक्ो नरक प्रप हौता है मरणके पर्य॑त जो ॐछ शमा्चम | 
कमैकी प्रात्र होता ह बह अदृटजन्मवेदनीय ह देखो पण्क्मपि नंदीश्वले इती | 
जन्मर्मे देवरारीरको पाया जोर पापकमेके करनेसे ऋषिरयोके शपते नहषको सर्प- 
शरीर धारण करना पडा ॥ १२ ॥ | 94. 
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` सति रे तद्विपाको जात्यायर्भोगाः ॥ १३॥ 
दो०-ङ्करामूख धमाधरम) तिहि विपाक फट तीन । 
` नाति आधु ओर भोगकर, जानहि परम प्रवीन ॥ 


अथे-घमे आर अधमे छरामूढ दै तिनके एर तीन म्रकारके दोते द एक 
जाति दूसरा आयु तीसरा भोग इसको चतुर पुरूष जानते दं ॥ 


भा. चां०-यूरर्ूप द्चश्चनकर आश्चय।जाति आगु जर्‌ भाग प्रकाशय 
जेसे तुषयुत धान्य अद्ग्धा । निपजत क्षे माहि अति श्चद्धा ॥ 
तुषारहित आर दग्ध धान्य जो । निपजत नहि कर कोटि यतनसो॥ 
तसे शसम निया । कर विचार जानहू युग क्खा ॥ 
 दोहा-असप्रज्ञातकी मथितं जल्यो न जाकर बीन । 
जाति आयु आर भोगके, पावत दुःख अखीज ॥ 
छं ०-देवं मानुष तीयंगादेकः जाते तं जनहु घनां । 
श्रेष्ठ ओर अश्रेष्ठ योनी पाव सुख दुखदा भनी ॥ 
आयुते सामान्य न्यून आर जधिक समयो नानयं । 
आतमा ओं देहको संयोग इन्द्रिय मानियें ॥ 
न्दियनके विषयवश्च जन सुःख दुख पावत घने । 
भोग तिनको नाम जानो गणितं वणेन नहि बने ॥ ` 
विचारकर मनमाह देखो ज्ञान एषा हात ई । 
अचमानद्राय क्त ताक कमजन्प उथात ६ ॥ 


दां ०-एक जन्म कृर्‌ देतु नहि, एकं कमं सुन मीत । 
आमेत जन्म नहिं हतं ह, एक कमं यह्‌ नीत ॥ 
अमित कमते होत नदि, जन्भ अनेक सुजान । 
अमित कमं मिड करत द, एकं जन्म अयमान ॥ 


त कु ऊ छ 


५- मूलल्प छदोक आशयके परिपक होनेसे उनके तीन जाति, आधु जीर 
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मोग फल होते ह समू राके आश्यसेही तीन फङ होते है मूटहीन डयक 
आयसे कोई फल नहीं होता जेसे त॒षसहित अदग्ध धान्य कषेत्रम पडनेसे 
श्ुद्ध तासे उपजता दे ओर वुषरहित दग्धधान्य कोटि यत्न कलनेपरभा अंङ्रित 
नदा दाता इसी प्रकार समू शसं जाति आयु योगखूप फट होतः ह नमू 
शाशयसे ऊचमा फछ इनससे नदा हाता हे जन शाका वीज अकषप्रज्ञात समा- 
धिकी अभ्रम नही जा उनसे जाति आयु योगरूप दुःख सुख होते' रहते दहं देवता 
मनुष्य, तीयेग्याने अथोत्‌ पञ्च पक्षी जादेख्का नाम जाते दं बह जाति ष 
अश्रेष्ठ दां भांतिकी होकर सुख दुःखी देनेबाटी कहौ गइ दं ओर अधुतं सामान्य्‌ 
काठ न्यून्यकार आधेक्काठ जानना चाहेये यह समयवाच। हं आत्मा अ।र दक 
ससागसं जा सामान्य नृन्याधेक संमयतक जां दुख सुख राता रहता! ह उरक 
दुख सुख होनेका नाम आयु दं आंर आत्मा ओर देहके संयागसं इद्रेयद्रारा इन्द्र 
्योके विपर्योके दुःख सुखकर मोगनेा नाम भोग है यह भोग अनेक प्रकारका होता 
ह याद्‌ पवेचार करके मनम देखा जाय तो षेसाज्ञान होताहे उसे आगे कहते ह 
अव अनुमानके द्वारा कमोके अनुसार जन्म हेनेको अगे कंग एक जन्मका कारण 
एक कमेक। कटा जाय तो नही वनता क्यो पूवे जन्मामे जो कमं शेष रहं उनक 
फ़टका अ।र बवतेमान कमक फलका अमाव सिद्ध -दाता ३ इससं एकं जन्मका 
कारण एक कम नही दा सक्ता है आर यादं अनेक जन्म एकं कमस मान ज्य 
तो शेष कमौके फट प्राप्न दोनेके लिये कोई समयी नही पिता इससे यद सेद्ध 
इआ कि एक कमते अनेक जन्मभी नदीं होते ओर अनेक कमेसे अनेक जन्मका 
होनामी संभव नरी क्योकि एकं साथ अनेक जन्म नदी हा सक्तं ससत यहा सद्द 
भया कि मनेक कमे मिलकर एक जन्मका कारण हाते इ अथात्‌ अनक कमात 
एक जन्प होता हे यरी अनुमानद्वाय सिद्ध होता द॥ 


द्‌ ०-दहेतु वणत नाहि बने इक जन्भकां इक कमं जा । 
रषं कमन भाग अघाटत्‌ हत [चत्त न शभ जा ॥ 
जां आरमत जन्महूु कर्त ह इक कपतं सुन तातच्‌ । 
तो गिरत नाइ काङभोगन कृम वाका जात्‌ ॥ 
यदि कहत ह जो अनेकं जन्मन हेतु अगणित कमेक 
नहि होत कबहु जन्म देख्या। एकं बार अनेकंका ॥ 
विवार कर इहि भांति जान्यो जन्मते गण मरणड । 
किये जे छ्युभ अश्चभ मि सब इते एकि जनकां 
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पोग-भोगत ह यह जीव, पूवैजन्मसंस्कार्ो । 
जियविषाककी सीव, जात जायु णुनि भोगप्रद्‌ ॥ 
दो०-एक जन्भकी प्रकरता, ए भविक तिहि जान ¦ 
नियतानियत विपाके, युण्पं भद्‌ परिचान ॥ 
चो ° -वेदनीय हृष्ट जन्म जो होई 1 नियतविपाक कदावृत्‌ सोई ॥ 
एकभविक ओर जीण विपाका । नियत क्मफङ्दे पनि नाक्ा॥ 
जन्म अहृष्ट वेदनीय जानो । ताहि विपाक अनीयत मानो ॥ 
एक्‌ भविक नहि इनकर रूपा। अनियत फर गतिह्कष्ण अनूषा॥ 
छद्‌ ङ्त पाप होत विश्चेष नादी पण्यते तिहि नाक ह । 
ता मावत्‌ ईं ती ओ ेद्‌ करत प्रकार हे ॥ 
केम कष्ण आर शह पापी परुषके द भांतिके । 
नद ई ते पृण्य्तक्षो पाप नाना जातिके ॥ 
कमे हे विय भांतिषो जिहि ञ्जह्ध केवह पुण्य डे । 
कुष्ण शु इ जानिये मि पुण्य पातकषंन ह ॥ 
पाप केवङ देत दुख बहु नाम नाको स्याम्‌ हे । 
नप्तत प्रायश्ित्तसा सव कमं मिश्रत नाम ई ॥ 
दा °-इहि प्रकारे कमेगति, जान महा विचर । 
ज्ञेय अति शुनिवर कहत, करए विचर सुन भित्र ॥ 
अथे-एक कम एक जन्मका कारण कृते नहीं वनता क्योकि शेष कमक 
फृखक्य भाग नहा घटता अर्‌ जा एक कमस अनक जन्म कह ता रोष कमेक 
१११ क 1 १ जय तो कमी 
एक समय अनेक जन्म होते नहीं देखे गये विचःपूरंक दलनेसे यही निश्चय 
होता हे कि, जन्मसे मरणतक जितने श्चम अञ्युम कमे किये हो पे सव मिल्क एक 
जन्मकोी देते ट । जीव पूषैजन्भके कमसंस्कारको भोग करत। दै सो कमेका फल 
तीन ्रकारका ई जाति आश्रु ओर भोग एक जन्मके हनेसे एकमविकमी कहाता 
ओर कमैविपाकके नियत जर अनियत दौ मेद्‌ ओं होते रँ इष्टजन्प्ेद्नीय अथीत्‌ 
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जो इस जन्भके भोग ह उन्हें नियतविपाक कते ई । एकभविक अथात्‌ एफ 
जन्मे जाति आयु भोग तीन विपाकं होते हे जर हरएक विपाक नियतानेयतम- 
दे दो भरकारका है निस कमका फल इस जन्मे ष्टपथ दीं उसको नियतविषाक 
कदते ह ओर अदृष्टजन्मवेदनीयको अनियतविपाक कते है अथोत्‌ निसका एल 
जन्मान्तरे नेसे अदृ रहता है उसे अनियतविपाक ऊहते ह परंतं इसकेमी तीन 
विपाक होते है जो पाप थोडा होता दे बह पुण्यसे नादा हों जाता हरसे वेदकी 
श्चति कहती ह पापी पुर्बोके कृष्ण कम ओर शङ्क कम॑दो भक्रारके होते दषे 
सब पुण्य कर्मसे नाञ्च हो जाते ह कमे तीन प्रकारका दीता „हे शुद्ध कमे केवर 
युण्यका नाम हे कृष्ण शङ्क कमे प।प पुण्याप्रश्नितका नाम हं कृष्ण कमे केवल 
पापकोदही कहते द यह अत्य॑त दुखदाई ह इसका नाश्च प्रायश्चित्तम्रे हो जाता हं 
इस प्रकारसे कमेगाति विचित्र ई सुनिवर इस कमे गातिको देय॒ कहते द॑ विचार 
कृरके जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 


ते हादपारितापफलटाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १९॥ 


दो-जाति भूयु ओर्‌ भोगचय, देत इषे परताप । 
पुण्य इषेप्रद्‌ जानिये, पापमहादखदाय ॥ 


अथे-वे जाति आयु जर मोग तीनो हषे ओर तप देनेवारे ह पुण्यसे हषे .. 
% 
ओर पापसे महादुःख र वाप होता हे ॥., 1८, >> 4 ४-1-19 


भा.चो.-पापपुण्यपरय तीन विपाका । फ सुख दुःखरूप्‌ युत नाका ॥ 
निनक्षी उत्पति पण्य हेतुर । ते सुप्रद्‌ मानड्‌ सव प्रिथवर॥ 
पापदैतकर उत्पतिदापा । देत महादुख आर प्रतापा ॥ 

जाति आदि गतिं तिधा बलानी।कर विचार मन शघुञ्चरिज्ञानी॥ 


थृ-पाप बुण्यमय तान्‌ वुपाकाका फट सुख अर ढुखल्प हे जस वषा. 
ककी उत्पत्ति पण्यसे होती दै उससे सुख होता दै ओर जिसकी पापे होती ३ 
उससे दुःख ओर परिताप हता है यह जातिं आदिकी तीन भरकारकी गाति कदी 
गर विचारपुवैक ज्ञानीजन इसकी समन सक्तं दं ॥ १४॥ 


परिणामतापसंस्कारदःखेगुणदत्तिविरोधाच 
दुःखमेव स्वं विवेकिनः ॥ १५॥ 


= 
॥ 
| 
| 
। 


1 
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९५६  योगद्ैन । ` 
दो ०-विषयनमें सुख स्मै, दःखदूप सव जान । ` 
परिणामताप निहि सुखम, ताहि दःखकर मान ॥ 
मूटनको तो विषय सव, सुखस्तमान कर भाष । 


ज्ञ नजनक( जगत इख; इईखत्तम करत परकारच ॥ 


अथृ-जो सुख विषयोमं दीखता दे वर सव दुःखरूप ई क्योकि जिस सुखका 
परिणाम इःखल्प हो वह सुख दुःखही मानना चाद्ये मूढ पुरुर्षोको तो विषयसुल 


छ, क 0 


सुखके समान भतीत दते द ओः ज्ञानी. पुर््षोको जगत स सख दुःखकेरी 

समान ग्रकाशित दते द ॥ 3८1८८1८4 ~< ७124 ¬ ++ (४, 

भा, दोर-परिणाम ताप संस्कारके) दुख युणवृत्तिविराध । (८ ,1..: .. 

‡2> सांसारिकं सुख दुःखम, पुरुष विवेकी सोध ॥ 12) -~ 

. ˆ: € व्रिषवयोगकं ्ासिते, इन्दि नान शाति । 1*०८/४. 

१/६ शातिषरूप सो सुख ई, मत मानां चितघ्राति ॥ 

| च[° -तृष्णाविषय न पुणे भये पर । नाश भये पुनि प्रिय पदाथेकर॥ 
तथा वियोग होत दित करते । प्राप्ति भये पुनि द्वेष वयसते ॥ 
इन्दियादिम व्याङरता जो । इखपरिताप कृदावत इ सो ॥ 
राग हत जिन विषयनमादही । इत विदित सुख तिहि छिनमाहीं 
वह सुख अंत दुःखकर कारण । होत अविद्यङ्कत इख दारुण ॥ 
याष इत प्रतीत सःख जां । हात दुःख परिणमकारु सो ॥ 

जसूर तिहि नानत योगी । त्याग करत अस सुःखवियोगी॥ 
रागत हात्‌ पिषयकी इच्छा । पूण हीत निहि काठ प्रतिच्छा ॥ 
तिह क्षणम सुख स्थित जानो । ताते खोभ विषयकर मानो ॥ 
तरष्णा बठत अभ्यातत छोभके । बहत मनोरथ विषय भोगकर ॥ 
व्‌ खक्सा पूरणे न दोहै । इष्ट पदारथ पाव न सोई ॥ 
ताह विषयसुख इड दुखशूपा । डास्त एन संसतिके कूपा ॥ 
दा -इटि भ्रकारते विषयसुख, अंत हत दुखहेत । 
पुनि पुनिं डारत बेम, शुक्ति होन नहि देत्‌ ॥ 

















भाष्यमाषांरीकासाहेत । ५९७ 


छ ०-रागके वाढत मनोरथ पणे ह जड भातिते। 
करत धम अधमं पाप ओर पुण्य जातिते ॥ 
परिणाममे इख होत तिनसो जन्म ह पुनि पुनि मर्‌। 
विचारते जां श्हेत सौ अज्ञानवश अचत कर ॥ 
यदपि होत सुखभोग्मे अर्‌ अत दुखशर देतु जो । 
परिणाममें दख होत नाना दण्ड व्याधि विपत्ति जो ॥ 
भोगको सुख नित्य सी द्वात पं सां आनेत्य इ। 
नाञ्च सुखको भय महा परिणाम दुखदा आपत्‌ ईं ॥ 


 °-दुखदाता जो वस्तु जग) चेतन जार अचेत 
भयसों तिनके नाशादित, स्चत यत्न सुखहेत ॥ 


सो° -खक्षण मानु ताप, सुखकारण अनुचित करत । 
ताक फ परिताप, त्याग देह अष जान तिय ॥ 


दो ० -पूवेमे दख सुख भये, कृर स्मरण तिनकेर 
दुख साधनते देष कर, सुखसो प्रीति वनेर ॥ 
पुखानामत्त ते क्रत ₹, पाप पुण्य बहु भात । 
तत्व हतं दुखद्‌ सब) नाह कहं पाक्त ओत ॥ 


चो०-तापदुःखके जो कष्ठ भेदा । तुमसन फटे मिहि निहि खेद ॥ 
अव पष्‌ कहत इःख सस्कारा । ताह प्रवाह कर नाह विस्तार ॥ 
जसे उणो तंतु परत चखु । कोमख नेच विदित तार दख ॥ 


तिमि योगिनक्ो अद्वभव होई । विषयी पुरूष न जानहि सोई ॥ 


अन्यं अंग इव्‌ विषयी रोगा । हगक्षम योगी जानन योगा ॥ 
स्वाभाषिकं दख गावत सोधा । ते जानहु यण वृत्ति विरोधा ॥ 
सख आत्मिक सतय्ण कह जानो।रनकड्‌ दुख भात्मिक अमानो ॥ 
मोदात्मिक तम जानहु भा । सत रन तमक वृत्ति सुदा ॥ 








# 
६ ` 
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९९८ 0 ० ८ योगद्शेन । 


। धमे विराग्‌ ज्ञान सत य॒णते । राग एडवयं अधमे रजसतते ॥ 

. तमते अनरे्ये अज्ञाना । वत्ति वियेध होत दुख नाना ॥ 
वृत्ति चपर्ता दुखका हेतू । धमोधमे विध्रुख गति चेतु ॥ 
कव गहत चित धमे ओर कमी । गतिहि विरोधकरकवहंअघमो ॥ 


दां ° -कृवहू विश्रु अधमते, धम्‌ करहि चित खाय । 
२. तिहि कर उपनत गानि जो, सो इख बताय ॥ 
< -९*~‡‰ अथे-परिणाम ताप संस्कार तीन प्रकारका दुःख होता दं अथा युणच्रत्तिर्योके 


८. षिरोधसे जथोत्‌ य॒णच्त्तर्योका फ न होनेसे सांसारिक सव सुखको विवेकी पुर्ष्‌ 
6 (4 (14 लद कं ठल्य मानत दै मव ससार वषय इख व॒ इुःखफ़ रक्षण इस - पकार 
| जानने चाये जव विषयमोग करके इन्द्रियां शात दोती, ई यह इन्र्योका शंत 
। €; -¬ दोनादी संसारिक सुख इ यषां शांतिक। अथ तरपि हीनेका हे ओर विपर्योकी खाङ- 
॥, .> साका पृण न होना अथवा प्राप्न बिषर्योके नादा होजानेसे दुःख हाता हं उसे सांसा- 
+ र ~ ८ रक इग कहत ई अथवा हत पदाथेके बियाग हां जानक नाममा दुःख श 
+) #*) ~~/ परिताप कहा जाता हे जिस समयम्‌ विषयमे राग_ थत्‌ भीति होती दे त हाता ह उस्र समय 
८ , «४ ता वेषृया्म सुख प्रतीत दता ह ओर जव वह 1 वनय न तत्त ह्‌ ज्थवा नाञ्च हो 
८ (1 जाय तां अत्म वह विषयघ्ुल इःखका कारण दाता ट यय॒पि अविदयक्ते वश अज्ञान 
। ~“ दानत वृह सके समान अतीत हाता हे पर्ठु परिणाम वह दुःखखूप होनेकति 
92/22) ^ डःखह ई उस खुलको अंतमे वियोगी . अर्थात्‌ न रदनेवाला जानकर योगीजन 
{ }/ उसका संपरणे छरशोकी मू जान त्याग कः देते दू । रागे विर्योमं इच्छा होती है 

। ॐ“ “~ ` ओर्‌ इच्छा पूणे होनेके समय सुख मतीत रीता हे फिर जित विषरयते सुल भय्‌। 
॥ (६ ४५, उज्ञम अर्य॑त खम्‌ बढता हे खोमसे अभिलाषा रोती है ठालसासे विषयोङ्कि 
॥ , ,-.. 4 : २<्त्‌ चट जात्‌ है जव मनोरथ पूर्ण नदह होता तथा जि सका चाहे बह 

। 4 + 15, आति नह हाता तवहा य विषयसुख सव _दुःखखूप हो जाते ३ ओर 
( ८ तस्था ॐ छ्रपम्‌ डाङ दतं है इस मकारसे षिपयदुख अं त्रम दुःखक्चा कारण होते ३ 
¢ अर इ जीवकं वा१ २ नन डलं हे इस खक्त नह। ६ देते हे रागक 
2 नन(र्चाक पूणे हानके चये जस भातिसे उसे मनोरथ पूणे होते दीखते 
हं उसी पकार यत्न करनेकषो उद्यत हयो जाता जीर मनोरथे पूणेतके लिये . 
धम अधम पाप ण्य नाना मरक्रारसे करता है तनकमी उक धमौधमे पापपुण्यका 
९ ध्यान नहा रहता स वही धमोधमे पाप पुण्य अतम दु खद्‌ तम तदा ह्‌।कर वार्‌ र्‌ जन्म 
धारण कराच जर वार २ मारते ६३ अथात्‌ वार २ जन्मता ओर मरता 2 जो 
¶ ५ 
_ 1. / | ५.) ५.2 |“ ~ € (+ (4 ७५: 


९/9 # 














>. 
भाष्यभाषाटीकासाहित । ९५९ 


विचारे रहित ई बे अज्नानवश्च पसा अदुचित क्म करते र ययपि भोगम सुख प्रतीत 
होता ह पर्त अंतमे बह दुःखकषा कारण हे क्योकि अज्ञानवश्च अदुवित कमे करनेसे 
दण्ड व्याधे विपत्ति आदिक होते ह । भोगका सुख नित्यसा दीखता हं परत उसर्वं 
आनत्य॒ समश्चना चाये क्याकं उस सुखम उस खक नादाका मय खगा रहत्‌॥. 
हे इससे परिणाम अमित दखद्‌ई दे यह परिणामदुःख है जो दुखदाता सांसारिक 
चेतन अथवा अचेतन बस्तु है उनसे दुख प्राप्त हो जनके भयसे उनके नाञ्चका । 
उपाय अपने सुख निमित्त रचता हे इसको संताप कहते द॑ जो अपने सुखके _ , [५ , 
निमित्त अनुचित करता ह इससे परितापरूपी फ पराप्त होता है इससे इसे परि = ^ 
तापका देनेवाला जानकर त्याग देना चाये पूमे जो ख सुख दी उके दै ८८ 
तिनक्ा स्मरण करके दुःखसाधनासं देष ओर सुखसाधनसि प्रति कता ह सुखकै | 
कारणस्षे माणी नाना प्रकारके पाप पुण्य करतां, परंतु य सव सुख त्ष 
{खी मतीत होते ६ शति नहा मिलती यहातक त।प दुःखोके जो भेद थे क 
गये इसके खुननेसे दुःखोसे ट जाता हे । अव संस्कारदुःख कंदे जाते द जिनके मवा- 
हका विस्तार नदीं है जेते उनवख्र अथवा मकडीके तंका अवयव नेमे पड 
जानेसे नेत्र कोमल दीनेके कारण उस उनके तंतुके दुखको जानता है अन्य अंगु 
नरी जान सक्ता हे इसी प्रकार संस्कारज दुखको योगी जनं जनका आत्मा 
कोमङ है जानते ह अन्य पुरूष नदीं जान सक्तं जो दुःख शणवृत्तियोके विरोधसे 
होते उसको स्वाभाविकभी कहते हं स॒तोणण खुखाप्पिक ओर रजोगुण दुःख आत्मिक _ 
ओर तमोघुण महा्मिकं जानना चाहिये । धमे वैराग्य आर ज्ञान सतोणकी उत्ति 
है । राग पएश्वये ओर अधमे रजोणकी बत्ति दे तमोयणक्ी बरत्ति अनेश्वयं ओर 
भर्गा है इन वृक्तियोके परस्पर विरोधसे नाना प्रकारका दुःख दता दं । यह बतिथो- 
की च॑चरता दुसंका कारण ह इसके वश चत्तकी गाते. एसी हो जाती हं के कमी 
मसे विद्‌ शकर अधमे करता ओर कमी अधमे विसुख धमे कले रग जाता ई 
फसा करनेसे जो शानि आदि उत्पन्न होती हं बह दुःखकी मूर जाननी चाहिये ॥ 





णण " व्क पो ष 
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, छंद -जेसे जरभत प्क नर सतव ण भरण किय ।, ^. 1 = 11, 
> रज तथा तम दोय उद्यत कष्ट दश्योवत दिये ॥ र + 
2. जाप षवला हय चितम्‌ धमको उट कर ॥ 1 ८, 
` {2 याप देत अधमे परिणाम दुःख दुरायकर ॥ (1 /- ^^ ८ ` 
4 2 जव सतोय सवर हृइकर नाच करत जधकषा । { (^ „95, > 
८.4 स्वयं रान महीप धयो प्रकयत सकड सुमेक ॥ .. ४ 


ज ९. 


८-0८-4 





६० योगदहन । 


इदि प्रकार विषयता युणत्ति चित्त विरोधके । 
जानत विवेकी वुर्ष इख परिणाम सुख संसारके ॥ 
द -ईहि कारणते त्याज्य है, सांसारिक सुख सरव । 
|  डःखह्ूप प्रिणामम, जान विवेका खव ॥ 


अथ-जसं मनुष्य सताोगुणकी परेरणासे धम करता हे ओर घु पाता दे इमी 

अरकगर रजागुण अर तसगुण जव उद्यत दत 2९ णक्च पाप करा नष्ट दतं दह्‌ 

| तमागुण रजागण बाप सवट कर मनुष्य चत्तस् वम्का हरा अधमका 
| स्थापेत कर देते हं उस समय भाणीको यहं ज्ञान नहा र्दन दृत [क इसके करनं 
1 पारेणाममे केसा दुःख भोगना होगा जर जव सतोणुण सवल होता है तव अधरम 
| कारण रजयुण तम।यणको हटकर स्वयं राजाके तुय राज्य करता है ओंर धमक 
= करता ह इस प्रकारे गुणविपयेता दीनस चित्त विरोधको अथात्‌ इःखक्ा 
पात्रा इ इसास वेवेकी रुष सतात साका पा(णामम इतद्‌ाई्‌ जानत ह इसाद्ये 
सव सासारेक सुख त्यागने योग्य हे यह बात बिवेकं णुष¶ जनत द यह्‌ 


„2 ` तारक इख परिणाममे दुःखलूप हो जति दें ॥ (= (क > 
| ` + 4 द° -जते वेद्यङ्शाघ्मे, रोग्‌ निमित्त उपाय । «. {1.८ 


€ -( (70 -^, 9 | 
24 नारुनक छक्षण कद, तंसं हि याग जनाय ॥ 
,0/- (1: ~~ ˆ हेय आर हेयहत् सव, मोक्ष ओर मोक्ष उपाय । 

1 2 * इनक टृक्षण पुनं कहत) शुना सकर चतय ॥ 
वजत द्यकशचाखम रोग रोगका कारण ओर रेगका उपाय तथा असि- 
| ०।ॐ रक्षण कह द तेसेही योगश्चाखमे महर्विपातंजदिनेभी कहे द हेय त्यागने 
| (14 पय हयदतु, त्यागनीयका करण मोक्ष सवै दुःखि छ्टना अर माक्षउपाय 


वत्‌ सक्षप्राति दानक उपार्योका कथन किया गया है उसको चित्त ठगाकर 
सुनना चाहिये ॥ १५ ॥ 


हय दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ 


द०-हनहार जां दुःख हे, ताको करहि उपाई । 
<न तनकृ करहि, पुनि प्रकट नाह भाई ॥ 


-4-जा आनवाखा दुःख ह उसका उपाय करना चाहिये उपायद्वारा उनका मू 
नाशे करे जिससे पि कभी, मकट,न होने पवि ५॥ 


1 0८।-९८ ८४८९1 : ( <¬, न 
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2 अय्‌ 





भष्यमापषाटीकसाहित । ६ १ 


भा.चो.-दःख अनागत डेय कहावत । ताकी शरुनिवर त्याज्य बतावत्‌ 
दुःख व्यतीत भये जो कोइ । ते नाह त्याञ्य कहावत सोई ॥ 
वतमान इख भोग वियोगा । अनागत दख त्याग न योगा ॥ 
एेसो यत्न करहि चितखाई । नासे इखकरृत प्ररु नाई ॥ 


अ्थं-अनागत अथोत्‌ जां अनेवाङा दुख हं वह त्यागनाीय कहाता ह॑जां 
दुःख व्यतीत हो चुका हं बह तो भोग ठनसं नाराद्य हां चुका आर. वतमानः इख 
गद्धय मिरही जाता हं इससे जां दशखः आन्वाखा इई बह त्यागनायं . दे उसका 
मन ख्गाकं एसा यत्न करना चाह जस दारा दुःखकरं मूड ताश हा जायु 
ओर ।फेर अं्करत न ह ॥ १६ ॥ 


# ~ न 


टहङययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७॥ 


दी °-पुरष आर प्रधानक, जो संयोग षिचार१ =, ,। ०, > 
ह।त सकर अज्ञानवर्‌) देय त्तका तार ॥ = (3.८ 
थ-प्रक्रातं दद्य पुरूष द्रष्ट इनका जा सयाग ३ वह अज्ञानकरतं हयं ठ ¦ 
अथात्‌ दुशखका कारण हद ॥ 
भा. चा ०-द्रष्ट र्य कर जा सयागा । जनह हेय हतु सवं खगा ॥ 
द्रष्टा पुरुष हर्य गणभोगा । हेय हेत तिनकर संयोगा ॥ 
टर्य रूप अव कहत हत जस । अगिख सुर माहि वणेत तक्ष ॥ 
कर विचार धारह मनमाहा । जम करु दुःख मिट जांही ॥ 


अथे-द्रष्टा ओंर्‌ दर्यकं संयोगको हय्‌ हेत जानना चाहिये द्रष्टा नाम पुरुषका ह द 
आर डय्‌ गुणकृतं विषय जा इन्द्ियदरारा भोगे जाते ह उनका नाम है इन दीरनाका 
संयोगं हय हतु जथात्‌ ङगखका कारण हे अव अगर सूतरसं दडयका जक्षा 
रूप है कटा जाता ई उसका वचार करे हृदयम धारण करनेसे संपरणं इःख 
मिट जाते £ इससे उसको षिचारदारा धारण करना चाहिये ॥ १७॥ 


प्रकद्चक्रयास्थित््चा@ भूतान्द्रयात्पक भा- 
पव्गारथं हङ्यस्‌ ॥ १८॥ 4 


भ 


९५ 





#` | नगद 
दद्‌ योगद्ङन । 


 दो०-सत्व रजत तम हङय ई, प्रकाञ्च क्रिया थित जान । 
भूतेन्द्रियकी आत्मा, भोग मोक्ष हित मान ॥ 
अथ-प्रकाञ्चस्वमाव्‌ सत्वगुण कयाष्वमव स्जारण वस्यतत्वमब् तमायणक्रा 
जानना चाहिये ये पंच भूत ओर इ्दरर्योशी अत्मा ओर भोग ओर मोक्षके 
कारणदहे॥ ` 
भा.चो-प्काशच करिया ओर स्थितश्चीखा। भतेन्दिय आत्मिक सव रीरा 
भांग जर अपवरैनिमित ये । सक्षण इड्य कहे सव हम ते ॥ 
सत्व रजस अर्‌ तमस स्वषहपा । प्रकाशा क्रिया आर स्थित ष्‌। 
भोग मोक्ष कारण तिहि जानो । मोक्षहेतु मनम गहि उनो ॥ 
दी °-सतयणरूप प्रकाज्ञ है, करियादुद्धि ररूप । 
रहित करिया ओं प्रक्चकरः ते स्थित तमद्रूपं ॥ 
सतगुन कमर्‌ बुद्धिं ह” ठरताहं पावत ताप । 
रजगुन दाता दुःखो, तमते मोह प्रताप ॥ 
ताहीते जीवातमा, कहत क मोको ताप । 
र अविवेकी भोगत रहत, ज्ञानी तनत प्रताप ॥ 
छद्‌ ०-तीन गुण जब होत सम तव रहत ज्ञान न द्वितीयको । ` 
नाम जानो पङ्ति ताक साम्यता गुण जीयको ॥ 
जो प्रका आर करिया स्थितदूप युणसघ्रदायके 
प्रपान कारजरूष पांच भरत इन्दिय कायेको ॥ 
ज्ञान ओर अन्ञानद्पा देत ओर मोक्षको । 
भोग कारण हे रजोगण ओर तमोशण योगक्षो ॥ 
ज्ञानदाता सत्वशणकोा माक्षपरद अवुमानिये। 
बुद्धिदाता भोगक्षी भर मोक्ष पहिचानिये ॥ 


-पुर्‌ष अहं निर्दोष, वंध मोक्ष संग दडयकषे । 
होत जवहि संतोष) बंधन पावत पर्ष नहि ॥ 











तापदहे दःस ह अिवेकी पुरुष उस तपको अज्ञानवज्ञ नदीं जाननेसे भोगते रहते ~ 





भाष्यभाषार्मीकासदहित । 





अथे-परकादा किया जीर स्थित यह तीना रूप सतोयुण आदि तीर्नो ग॒णके (८: 
पंच भूत ओर इन्द्रियादिके दारा भकट होते ई इसीसे भूतेन्द्रियामिक कहाते ह... 
ओर मोग मोक्षक्े कारण द उडयके लक्षण संपूणे कहे गये सतोगुणं पकाञश्चरूप । 
रजोगुण क्रियारूप तमोगुण स्थितशूप ओर भोगमोक्षके कारण जानकर मोक्षकार- ८ ^ “` “ 
णेको अपने हृदये धारण करना चाहिये सतोगुणका खूप प्रकरा रजायुणका ८. ^, !, 
क्रिया उुद्धिखूप हे जो क्रिया जीर प्रकाशसे रहित केवर स्थितखूप मोह दहै वह <. , ,. 


तमोगुणका रूप है सत्वगुण कोमल इद्धिका_ नाम है सतोगुणी बद्िवाल्को ठर , ˆ . | 
तदी गुणत तापम्राप्ति होती हं रजीगुणते इःख. जीर तमोरुणतत पते मोह होता डे. 
जिसका फर अधिक तापरूप है इसी कारणसे जीवात्मा कहने कगता है क्रे य॒ज्ञे ~ `~ 





हँ । ज्ञानीजन उस तापट्ःखको ज्ञानद्वारा जानकर त्यागनेका यतन करते ई जब `^ ,„ 
तीनो यणकी साम्यावस्था दीती दे तव दितीयज्ञान अथोत्‌ कान नहीं होता > 
उसी तीनों णणकी साम्यावस्थाका नाम भक्ति है जो परकाशक्रिय स्थिवर्प >],  ।' 
तीनो य॒र्णाका है उसका सुदाय अथात्‌ साम्यावस्था यानम बही पंच भूत. ‡ 
ओर काया आदिका कारण ह ओर भूतादेक उकं काये ई ज्ञान _ आ. ,_ ~ 
अज्ञनमिभ्रित इस द्यका ल्प दै इसच्यि भोग मोक्षकी . देनेवाटी दं रनेण्‌ | 
ओर वभ वीर इन दोनोका संयोग भोग कारण हे ओर केवर सतोण . , ~ 
ज्ञानदाता होनेसे मोक्षका कारण हे इसी कारण उुद्धि मोग मोक्षद देनेवाटी कदी हे „+ , 9, 
जव उदधि रजोखणी तमोगुणी हो तमोगुणी हती हे मोग जर, लका कारण है ओर जब ८, 


“र त 


केवल सतौयणी होती ह तब मोक्ष देनेवा्ी होती ह पुरुष सदा निर्दोष दै परतु 2 
2. 


इङ्यके संयोगसे बंधन जोर मोक्षको पाता है जब संताप होता है तवदी पुरुष 


निर्वधन दो जाता ह ॥ ^, ५), ) ९८९६ 1, 
दो०-जेसे सेवक भ्रपके, हार जीतको पड । = `  .“ ^ । 
नाम होत हे भूपको, सेना कदी न जाइ ॥ =: (८८;, ` । 


सो ०-तेसे मोक्ष जर बंध, होत उुद्धिको पुरुष नहि । ˆ“. ^. । 
परव सहा नवकः नाम्‌ इत धीपति भये ॥ .;^-८1 ~ ˆ ^~ 
बुद्धि मोह सविकार, कद कहावत पुरूष तव । । 
मोक्ष हीत निरधार, ज्ञान होत जव बुद्धिर्मे ॥ 
अथै-जैसे युद्धम सेनाकी हार जीत दोनेसे बह हार जितं राजाकीदी कराती ह 
4 (1 -~-2 ^£ ०० <+ ० + -~---2 + 2 व ८८०९ न्दः 


प 1. __ > 
। । „ „^^ 3. । 2 
9 ८.८ 0 नग्ना १. - “~ = व्व भ्व १ क" क १८1. ^ ५ र वृका "+" + - ^ र अ ~ 














(क: यागमदृद्चन । 


@& सि ॐ (दि 


सेनाकी दारजीत कहनेम नर्द। आती तेसेदी वध आर माक्ष बुद्धिको दाता दै पुरु- 


षका नहा इता पर्त बुद्धक्ा राजा परूषक इनस पुरुषर। वष उअ।र मान्न कटाता 


द जव बुद्ध विकार जो रनायुणं तमोगुणकरृत विषय है उनम मोदित दोती ह 
तव पुरुष बद्ध कंडा जाता हे आर जव कवक .सतायणा ज्ञानका मका वद्धिरभ 
हीता हदं तव पुरुष माक्ष क्डाजातादहं॥ १८॥ 


विशोषाविशेषलिङ्माकाऽखिद्नि युणपबीणि ॥१९॥ 


0 < 


दो ° -विकेष सोर अविशेष पुनि, छि अगि संचार । 
प्रवेक कथित सब युणनके, ते परिणाम विचार ॥ 


र्थ-वदषं २ अदषं २, खग, अलख्ग ठ, यह्‌ चार ल्प जां तीर्न 


९ क (रेक ॐ न्द्‌ 


गु्णोके कटे गये ह येही गुण परिणाम काते ह ॥ 
भा.चो-अव सव कहत त्रिगुण परिणामा।घुनतदि मिटत सकर दुलपामा 


्वि्यष्‌ अङ सवेष सदख्णा । गुण पारणाम्‌ चतुथ सख्गा ॥ 


पच चूत इन्द्रय एकाद्श्च । सरष्ट ऋया व्यापार कायं अष ॥ 
 - यहं बड्डा पररणाम ववा । हकर तन्मानर सव॑षा ॥ 


4 पारणाम्‌ जन जववशेषा । शाति वर्‌ भूद नाई स््ा॥ 


सनतं प्रथब हति जाहक्घा । सज्ञागम्र ताहीसीं ॥ | 


महततत्व सज्ञा सदारं । कहत आङ्ग भ्रति सुनि गाई ॥ ` 
यहं सव मायाकर्‌ परिवारा । दशन सख्य कट्या विस्तारा ॥ 
तके भद्‌ चार ओर वसा । मायारहेत पुरूष पच इता ॥ ' 


्र्कति महान पंच तन्भावा । पंच भूत इन्द्रि दश या ॥ 
जहकार मन यहं चावास्रा । तख्यञ्चाह्लम वण सुनोक्ा ॥ 
सव दम हर्य क्यो स॒षुदाई । दष्टा रक्ष मनो मनर ॥ 
त।०- दरदा इ अति ज्यु, यद्याप दखत बुद्धि सम । 
भागात भोगाहं बाद, भाक्ता मानत स्वयमही ॥ 
आत्मा जानहु मित्त, ई नहि बुद्धस्वरूप सां । 
परुष ज्ञान अविघ्न; बुद्धिविषय सुख इख कहत ॥ 





-ज्कज्क 














बुद्धिस भिन्न द उुद्धस्वरूप आत्मा नरी है कंयाक्ि पुरुष ज्ञानरूप हे द्धि अन्नान॒ 


भाष्यभाषाीशासदेत । ६९ 
अ्थ-जव तीर्नो गणक परिणा्मोको कहते है जनके सुननेसे संप्रणे दुःखोकी 


सामा मिट जाती है विशोष अविरोष स्टिंग जर अघ्गं ये चार पारेणाम य॒र्णोके 
होते ई पांच भूत ओर्‌ ग्यारह इन्द्रियां जो सृष्टे काथैऽ्यश्हार दँ इन सोऽहको 
विशेष परिणाम कदते द पचि तन्मात्रा ओर छठ। अकार ये छः अविशेष प१- 
णम द इनम रा0 वर बढ ख्राभ।[ नह्‌" हता प्रयान तवक पर हतिसं प्रधा- 
त 2 यत्त्र सज्ञा सुराय क्रति हत 

त आख्गसज्ञा हं यह सव मायाका ऊदटुम्ब दं इसका वेस्तार सह्वरयन्म 
कापट्देवजानं ।केया ह इसके २४ भद्‌ हं मायासं राहत पुष पच्च सबांह सरबये । 
हं अकति १, मदहत्तःव २, शब्द्‌ ३, स्पदौ ४, रूप ९९, रस 6 , गंध ७, अकाश ८. -<=५५ ` 
वायु ९, अम्नि १०; जल ११; परथिवी १२, कणं १३. नेर ४८, नातिका १९, ^ 
सुख १६, त्वचा १७, हस्त १८, पा३, १९, युदा २०, छिग २१, वाक्‌ २२, मन 8 
२३, अहंकार २४ ओर पञ्चोसवां पुरुष सवते भिन्न हे सांख्या इसका वणन | 
ववरावतास् क्या गया ह यदहं चपर गुण पार्णाम्र ह्‌ दइ्य। समञ्षकरकं कहा अब 

्र्टके लक्षणौको कहते दँ मन लगाङे सुनो । ययपि द्रष्टा बुद्धिफे समान अपनेको 

कत्ता] भाक्ता जानता ६ परतु वह्‌ न कता. हन भाक्ता ह वह ता, अत्यत श्युद्रष्वह्प 

हे जो बुद्धि मोर्गोको मोगरी ह अज्ञानेवज्ञं अपनेङगी भोक्ता मान केता जाता 








< (> 
८ ८ 


आर इखडदुश्खका विषय ह ॥ १९ ॥ 29 ७२.४८, ४ ८ & ^ - 2 "^ ५८८. 
यि. अ 


दरहा चब्यमत' खचि ब्रत्ययादुपर्‌यः॥ २९॥ 


द्‌1०~-हङङिवमनत राहत हा, इछ जताई द्यु । 
तदाप इत प्राताबाम्बत, भङस्पम ज बुद्‌॥ 


अथे-हर्यके धम (प रहैत दष्टा अत्यंत ञुद्धसखह्प है परंतु बुदिरूप दण 
्रष्टाको परछांहदी अथात्‌ ्रता्व पडनेसे बुद्धही पुरषे समान ` मतीत होत 
ट्गती हे ॥ 


अध्य छन्द ० -युहूष ज्ञ ता त्य सव्यय ज्ञान चतनर्पक्ष | 
७५44 बुधा जड फत्‌ सा जान नहु [नज रूपक ॥ 


मनि कृत्ता भोगता सुख दःख पम अपमेकी 
कृते ह इम कान जता मागे ₹ फ कमक ॥ 

















[व क क 1 रककरक ` कक र च कका + कक ग क क क क ~ ० भ पव कुनर ? जि बहू ज दरानणन्कनदुदाण क वः ककत क १ = ओड्र = 
1 


| 6 
[ ९९ 1०९८. 2, ) ५८८११ - ८ ०७० 
। , ˆ ` अथे-पुरूष ज्ञाता नित्य अबिनाशी ज्ञान ओर चेतन्यरूप र वह॒ अदिवेकरूप 
02 ~. ., डुद्धिके जालमे फसकर अपने रूपको भू जाता हे जोर जान नहीं सक्ता दुःख सुख 
८ - धमे अधमेका कतौ ओर भोक्ता अपनेको मानने टग जाता है ओर कहता दै कि 
हमने जेसा कमे कया ह उसके एडका भोग करते हं ॥ 2० ॥ 


तदथं एव दख्यस्यात्सा॥ २३॥ 


दों ° -पुर्ष भोक्ता कि निमित्त) दड्य भोगकर शूप । 
भोग करत द पर्ष घव) इड्य भोग अबुरूप ॥ 


0 उ, 


अ्थे-पुरूष भोक्ताके लिये दडय भोग्यल्प दं इस्ेये पुरुष उ्यष्प भोगोङ्कों 
भोगनेसे ददयका आत्मा कट्खाता दे ॥ 
भा. छद्‌ .-पुर्वं करण हरय जाल्म ज्ञर्नकछर्‌ बह चानय । 
ख्य जना मग्व स्व तुम पुरूष भक मानय ॥ 
यदपि माक्ष ताथ जनक इरय सव नारत वन । 
तदाप दर्यं प्रधानशूपा सन्य जन प्रत्र स्ह बन ॥ 


थे-परुष कारण जर ददयका जत्मखरूप दै हदय सव भोग्य अथोत्‌ भोग 
करने योग्य हं ओर पुरूष भोग करनेवाला भोक्ता दै ययपि माक्ष अर कृनाथ पुर- 
षके दद्य संव नाश हो जाते हं तद्यपि मोक्ष ओर कृतथं पुरुषों डके अन्य 
पुरष।म हर्य वनं रहते हे स्वेथा दडयका नाश नद्य हता ६॥२१॥ 


कृताय प्रतिनष्टमप्यनष्ठं तदन्यसाधारणतात्‌॥२२॥ 


दा °-हरय हत॒ इ भागक, अर्‌ अपवृगेह जान । 
नृ ह्य कृताथ जनत) ₹ड्य नघ नह मन्‌ ॥ 
ज्ञानाकं हथनी्चतं, इड्य नाश्च नह हय | 
अज्ञाना जनकं विष, कना रहत ईं ताय्‌ ॥ 


भा० दो०-अमित पुरुष संसारम, तिनम्‌ रक्तिन केर । 
नाञ्च हरयको होत दै, यो न पावत फेर ॥ 








५१ । १ 
1 [त ' ~ 4] ॥ „1 1 
च र... ५ { (हत र । 12 न + (4, 4. +. ¶ र र 4 ५ ` क , २ 
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साष्यमाषादीकासाशित । &७ 


संसारा जे पुरूष इ, मुक्ते न पावत सोइ । 
बनो रहत तिनके विषे, इर्य नाश नहि होइ ॥ 
थ-इस संसारम अनेकं पुरुष हं उन सब य॒क्तपरुषाफादी ख्य नाश होता 
ह ओर फिर कभी दरया संयोग नदीं होता ओर जः संसारी पुरूष हं उनकें | 
युक्ति प्राप्त नदीं होती क्योकि उनम इङय वना रहता द नाश नदीं होता इसलिये | 
सक्षी इच्छा करनेवाखा पुरूष दर्ये नादाका यत्त करे ॥ २२ ॥ । 


खस्वामिशत्योः सकूपोपट्ब्धिहेतुः संयोगः॥२३॥ 

द° -बुद्धीको यह पुरुषको, जो अनादि संयोग । | 

 अज्ञानीको भोग पद, मोकषज्ञानके योग ॥ । 
अज्ञानी वशे ददयके, भरूरुत अपनोरूप। ` 
भोगत नगके मोग सब; परे रहत भवद्ूप ॥ | 
ज्ञानी अपने ज्ञानो, भोग त्यागि निज षप । ॥. 
पिचानत निज रूपक, पावत मीक्षस्वकप ॥ 


) 

थू-बु(दका ओर पुरूषका जा अनादे संयाग हे बही अन्ञानीको भोगका ओर 
। माक्ष सुख देता हदं अज्ञानी इश्यके बदा हानेसे अपने सखरूपकों भूलकर 

सातारक सव भगाके भागते है अ।र इस जगद्रूप कूपमं पड रहते हे आर ज्ञानी ` | 

| 

| 





अपन ज्ञानक प्रतपस् म।गाक्रा त्यागकर्‌ अपनं सखर्पक्रां जान उनसे मक्षा 
पार्ते हे ॥ ट 6/6 2 ~ 0 
भावो.-द्डय अरं पुरूष क्ते सयाभा । कारण सत्य भोग्य अर्‌ भोगा॥ 
खर्यशक्ति जा भीगन योगा । पुरुषहक्ति भोगत खव भोगा ॥ = 
भोक्ता पुरषं भाग्य परधाना। विन्‌ संयोग बनत निकामा ॥ _ 
पुरूष प्रकृति संयोग होते जब । भोक्ता भोग्य कहावत है तष ॥ | 
दाना शक्ते मिरे सयोगा । जनमिख चतन मोगयनभोगा ॥ 
तिहि कारण इन कर्‌ संया । पावत शक्तिरूप सव भोगा ॥ 
अथ-दरेय शाक्त अर पुरुषशाक्तका सयोग जो दोनेकि स्वल्पकं प्रात्का 
करण ह म्य अर भाक्तरूपसं जानां ₹र्यराक्त भोग्यक्रा नम ह आर पुरुषद्क्तं = 





८ योगदशेन । 

]क्ताका नाम ह पुरूषका नाम भाक्ता जार प्रधानका नाम भाग्य ₹ इन दनाक 
सयागसदा दानाकं स्ररू्पाका प्राप्त हा दह्‌ पुरुष अ।र प्रञ्ातका जव स्याग हाता 
हं तवं इन दना नाम भक्ता जार भाग्य कटा जाता ह इन दाना शक्तकं ममल 
ना नाम सयाग ह्‌ अनाम रहनस माक्तव "ग्य नद्यं कदहात इसाडख्य इनक 
अकर भाग प्रप्त दाताह।॥ २२॥ 


सखागस शक्त ` 
तस्य हेतुरविद्या ॥ २४॥ 
द ° -र्य पुरष्‌ संयोग्‌ कर, हेत अविधा जान । 
ज्ञानप्रापतिते होत हे, तिहि संयोग विहान ॥ 


अथे-टड्य ओर पुरषके संयोगका कारण अविद्या दे ज्ञानके प्राप्त रो जानेते 
उस संयोगकरानाश दों जाता ॥ 


भाचां.-तेह संयागकर हेतु विद्या । मिथ्याज्ञान विपयं अबुध्या ॥ 

अश्याच माह शाच मानत जोड।अनञार्मा आत्मा कर सो ॥ 
+, दुखको सुख आनत्यकृ नत्या । खक्षण जन्‌ बुद्धविपरित्या ॥ 
६ (0. (7; ) रूप अविद्या जानु भाई । ताहि तने संयोग विदाई ॥ 
५५ ८ ˆ अथे-ख्य जीर पुरुषके संयोगका कारण अक्रिया दे मिथ्या ज्ञान ओर बुदधिकीं 


| | तः ॥ जानना दृखका सुख अ.र आनत्यक्ा त्य जानना जवचक्रख्क्षण ह यं जावद्याजः 
। , ६४ ५ ६५ रूप ह इनक। त्याग द्नसं ड्य जर्‌ पुरुषक सयागक्ा जमाव हां जता ह ॥ ३४ | 


तदभवात्सयागाभवा हान वहेः कैवं द्यम्‌ ॥ २९९ ॥ 


८ >. दाहा ~पुन अज्ञान समावत) हन दात ह्यय । 
९22) ॥ दान ताह पाहचानय, कवर जाल्भाग ॥ 


हानिं क्तं ६ ईसं दु.खकछ नाशसं केवह मोक्ष्ुखक्ा प्राप्त ६।तादहं॥ 


भा दा०~सज्ञ वसनास्ताहत जं, दत्‌ प्रातम्‌ छखन। 
सतदणकं दत्पतितमयः हात्‌ रहत सतन ॥ 

















(६१ विप्येयता अविद्याका रूप हे ओर अद्युचिमे चि मानना ओए अनत्माको अत्मा 


„८ * अथे-अज्ञानके अथेत्‌ अविद्य के अमवसते संयोगका अभवे होता दे इसीको 








माष्यभागदीकासहित । ६२ 


पो °-चितको ख्य जब होय पावत मोक्षस्छषूप इडं । | 
अन्य उपाय न कौयः सायन एर वृराग्य्‌ विन ॥  , 
अज्ञानीको वष, विज्ञनाका मक्षिदे। ५ 
बुद्धी कारण फष्‌, पावत्‌ दाउ संयतं ॥ 


अनो अज्ञानकी बासनाकदिते प्रकृतिं खीन होते है उन सलु 
उत्पत्तिसमये क्षीणता होती रहती ६ जव चित्तकाख्यही जाना ४ तञ मन्तू 
पाता है सो इस मोक्षकरा पेराग्यके सिषायं अन्य उपाय कोर न ९. ज्ञानक 
घन होता है वि्ञानीको मोन प्राप्त होता दै यह अज्ञान बुद्धिक _ एव्दम जङाख्तका 
कारण है सो इय परुषके संयोग होता ह युदा तॐ दानक ऊद, अवं हार 
यको कर्ते ई ॥ २५ ॥ _ (2 + (9 4 त ~ ------- ५ ~ 


विवेकृख्यातिरविष्वा हानोपायः ॥ २६॥ 


दो°-ज्ञानविपयेयरदित जो, इइ विवेक निज ङ्प । 
दानय घरनवर कदत) मान ज्ञान सरूप ॥ 
ञअथे-विपरीत ज्ञानको छोडकर ज अपने निन क्प ज्ञान ह जाना वी € | 
हानिका उपाय दहं ॥ | । 
भा० दोर-नाश्च अद्याक भवय हति सभव सत्रा । 
हान शात सम इःख्ा) चतन इतत चाय ॥ 
द-पुरूप अपन रूप है शद म्षस्वह्प स्‌। । 


प्र्‌ अविद्या हर्य वरा पव वधन दुःतत \ 4 
इ अविधा सभवत सयग हरक ना दं। क 





‡ि, +. 
कम कः क `अनः ०" जक ` भन क. -व क ^ भोः +  -नः 


रयको सयग दख सो पूणे भवकं जास्त ६ ॥ | 
रहित जो संयोगते स। पुरूष मोक्स्वहूपपे। ˆ 
परिणाम दख टारकर कैवल्य राजत भुपसषे ॥ 

देय अर्‌ देयहैतुको स(र दानिके वणन किया । 

अवं अगाडी कृत हानोपाय श्रवणनपुट पिया ॥ 

















योगदशन । 


1 

८ ^.22\ दा०-विविकं स्याति दढ दोत नव, तव संयोग विना्च । 

4५२८ <, ^; 2.4“ इहि कारणते कहत नि, दान उपाय प्रकरा ॥ 

ध अ्थ-अद्चयाक नार हनस् सयाम नार टत ह सयागक नादयस सय 
इसा हात ठ।त्‌, खकरा हनन्त चतन्यदुरूष म॒क्तकं यग्यदहां जाता हं खुरुष 
अपने रूपसे अद्ध आ।र माक्षल्प हे परयतु अविद्यक वशं पडके द्‌ःख जोर ब॑धनक्ों 
पाता इ व्याक अमष ह(नसं सवगक्रामा अभव दाता दं टरञ्यका रर्‌ षुरुूषका 
संयोगी प्रूणे दुःख ओर जन्ममरणकी पर्प है जो पुरुष दश्यके संयोगतते 
गाहित दं वह माोक्षरूपदी ह वह परिणामदुःखोसे करटा केवल्य मोक्षका भोग वरनेको 
राजकं ससन शआामत हता यह हय अधात्‌ त्याग कर्न यम्य दुख अर 

| दृःखक्ि कारण रर्‌ दारका नन्राच्छ वणन क्रिया गया अव जाग ९.साका 

निचि उपाय्‌ वणन क्रिया जाता हे उपरो सुनो जव विवेकख्याति अत्‌ 
| ज्ञान हठ हता ह तव सयगकरानाड हाता ह इषाद्य यहषपं रननन्रत्तक उमा- 

॥ यकं कहते हे ॥ ` 
चा०-कृरि षिचार देखहु मनमादी । दृश्य बद्धिते भिन्न सदादी॥ ` 

ज्ञानरूप सब रहित विकारा । नाम विवेक ख्याति विस्तारा ॥ 
मिथ्याज्ञान रहित जव हाई । विवेकं स्यात्ति कहावत सो$ ॥ 

तास उपनत परं रागा । हात विराधं वृत्ति चेत छखगा॥ 
सबह। छरा नाश इई जाह । हन उपाय कष्या पने गाह ॥ 

ज ह उपनहि सस संदेहा । इुद्धराहेत चत जड कर गेहा॥ 
&।धविहान रप कस इइ । बुद्धि सहत सा चेतन सोई ॥ 
< तर एनं सकर मनङई । समञ्लत मिर्टहि सफ़र दचिताई॥ 

९।०- उद अहे नगणात्मक्ा, सत्‌ रज तम यण जन । 

= "सव रजतम्‌ भाग जर मोह्‌ हे, सतविवेकं अुमान 

| ६ तन प्रकारका रज तम मिथ्या ज्ञन। 

तिह त्यागतदी होत इ) बुद्धी सतप्रधान ॥ 


चो ०-सत्वप्रपान इद्धि हे जोई । ताते पुरुष रहित न हाड ॥ 
रज तम बुद्ध माह जरू भोगा । त्याग्य कृद्यो इनकर संयोगा ॥ 
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माष्यभाषाटीकासरित । ७१ 


पुरुष निरतर ज्ञानरक्तिमय । दत न दष पुरुष चेत॒नेवय्‌ ॥ 

मोक्षरूप महृज्ञान राक्ति जो । रहत स्वेदा नत नरी तो ॥ 
केवर शब्दृमाव विन जाने । दत महाम विन पचने ॥. _ 
बुदिरहित त॒म पुरूष न्‌ जानो) रनतमहीन कल्यो मम माना ॥ ˆ, ° 
अथे-वंचार्पूवक दखा पुरूष ररय बरद्धन् सद्‌। भन ह अर्‌ ज्ञानल्वल्प सवे भ 
विते ओर मिथ्याज्ञानसे रहित विषे$ख्याति दे उससे परैराग्थ प्रप्त दता ह 
ओर सवे चत्तद्य ब्रात्तयाक नदयघमस्त राओ नश्च इ जता हइ इतक महष 
हानका उप।य कते दं यदि कहं एता सदेह हो कि बुद्धिस राहेत चित्त जडसमान 
उदरेण बुद्धि िन। पुरूष चेतन नहीं हो सक्ता बुद्धिसंयोगसेदी चेतन ग्रतीत 
होता है तो इसके उत्तरको सुनो जिसमे तुम्हारा ।चत्तका दुश्वतन मिट जाव सुनें 
बाद्ध सत्व रजक तमस भदसं चयणात्सका ₹ रजस तमसे माग आर माहका ष 
ह ओ सत्वरण पूणे विष्क जानना चाहिये स) इन तीना _भदामसे रजोखणख्पी, 
भोग ओं तमयुणरूपी मोहको त्यागकर केवर सतोगुणी मवेकरूप उदधिकना यहण 
शे सत्वप्रधान बुद्धिस पुरुष कभी रहित नहीं होता रजस तमस भोगमोदरूप बुदधिका 
त्याग कहा हे पुरुष तो निरंतर ज्ञनरशक्तिमय दं पुरुषा चैतन्यताम दाष नहा 
आदा मोक्षरूपम्‌ ज्ञान शाक्तं संदा रहता हं उसका नाश नह्‌! दांता केषर शब्द 
जानक्षर भाव न जाननेसे श्रम होता है सो तुम ब॒द्धिसे रहित पुरुषको न जानां 4 
हमने त) रज तम भोगं मोदसे राहेत होनेको कहा हे यह माननीय है ॥ २६ ॥ ध | 

८ .> - (7: 
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः परज्ञा॥ २७॥ ‰, ~> ५.६५ 


४९ 


दो०-ता विवेकञस्यातिकी, भज्ञामूमी सात । {-+८1.7 ^~ 
न्तभरूमिह नागिये, तिनहि गनावत भ्रात ॥ ˆ -८। 


कप 


अथै -विवेकी पुरपकी विवेकञुद्धिकी सात प्रकारकी अंत अवस्था होती है तिनको 
गिनाते ह ॥ 
भाष्य० द° हय जह दयत हः सप्रज्ञत ततय । _ 
चोथी स्यातिषिवेक दे, मुक्तिस्वरूप सुधीय ॥ 


चौ ०-अव उत्तरकी तीनां भूमी । चित्त विदुक्तिषूप गति धूभी ॥ 
भोग त्यागकर धुक्ति विधाना । द्वितीय अविधा नार सिराना ॥ 























७२ यगडद्चन । 


{वजय कयत यणतकचा । हाय रहत तनसा नससधा ॥ 
निमट छक्तरूपं इइ जाइ । सात। रूप कदं दम गइ ॥ 
अथृ-हेय १, देयहेतु २, संभज्ञत ३. विवेकख्याति ४, यदह चार प्रकारकी 
डद युक्तं द्नवार। ह आए उत्तर तान मापे चत्तकी घुक्तिख्य दं भगाको त्यागकर 
माक्तका साधन करना १, दूसगे आग्याके नारा दोनेसे यणस्धाकां जीत निर्बध 
हाना, ताप्तरा नठ शाक्तरूप हां जाना यह सात। प्रज्ञाभराभे जान>। चा।दस ॥ २७॥ 


य ङ्गददनददङद्चाचक्षय ज्ञानदात्तरा।ववक- 
सउयातः ॥ २८ ॥ 


°-योगञंग साधन किये, अञ्युची सव्र मिट जात । 
विर्वकट्यातिका पायकर ज्ञानप्रदाप दंखात ॥ 
अथ-योगके अगका साधन करनेसे सन अपवित्रताकना नाच हो जाता ३ ओर 
पिवेङख्यातेकं उत्पन्न होनेसे ज्ञान प्रदीप्त होता है ॥ 


2 


भान-चान् वन साधनक (साप नाहं पावत। ताते साधन वणे सुनावत्‌ ॥ 
वाग जगना साधन कृरडं । हात अश्चचिक्षय पाप नदर ॥ 

अदुच नाशयत दापित ज्ञाना ।तथा विवेकं ख्यातं सजमाना॥ 
(तरकल्यातत अञ्चाच वियाया । जेप पटप कडार संयागा॥ 

14 न्‌ साधनक (सिद्धि पापि नदं होती इसाथ्ये अव साधनाका कथन 
या नात्‌ ह य।गके जगाङा जो साधन करता है उसकी अश्चपि नाश देकर 
५।१ बद्‌ हा जात ह अद्याष नार्‌ होनेसेज्ञा नदीप् हा जाता द जर्‌ ववकख्यातिश्ा 


द ६।त। ठ उत्त (नवक्स्यातेसे अश्चुचि देप नाश द्यो जाता दै नेसे कटर 
सयागसं बक्षकां नाच हो जाता ६ ॥ २८ ॥ 


यमनयमासनप्रणायामप्रत्याहदारधारणा- 
व्यनिसमाधयोऽष्टवङ्गानि ॥ २९॥ 


सो०~यम नयमाप्तन साधि, प्राणायाम प्रतिहार अश्‌ । 
धारण व्यान समाप, अष कंडे अंग योगके ॥ 




















भाष्ययाषारीकापतदहित। ` ७३ । 
जथं-यम १, नियम २, आसन ३.. प्राणायाम ४, प्रत्यादयार ५, धारणा ६, 
ध्यान ७, समाधि < ये जार वोगके अंग ह ॥ 


आ. दा.-जाड अग द {[क) यम्‌ ननयमाक्षन स्रा ९ + 
प्राणायाम प्रत्र अर्‌, धारणा ध्यान समाप ॥ 


= स स 


अथं-माट अग याग हं यम १; नयम २; असन ३, प्राणायाम 2, प्रत्वा 
इर < धारणा ६, ध्यान ७; समाव < ॥ २९. ॥ 


अहिसासत्यास्तेयब्रहमच्यापर्रहा यमाः॥ ३०॥ ` 





दो ०-अहिस्ता सत्य आस्तेय पुनि, ब्रह्मच जिय जान्‌ । 
अपरिथह सव पांच मिट, यमस्वरूप पौटिचान ॥ 


थ-अ।हसा ९, सत्य २, स्तय ३, ब्ह्मचसं ४, अप्‌।ग्रह 4 = पार्चा 
कर यम कात ह ॥ ५ 


भा. दो. देश सव कार्म! बध ओर वेर्‌ न होय । 
ज्वा आददिसा जानिये, धमे सत्थ हे सोय ॥ 
 उंद-मन तथा इन्द्रीनते जो होत ज्ञान अभम हे। 
छर्राईत छट्डन वरत्‌ कहत सत्य्‌ सुधम इ ॥ 
अप्त सत्य बोरत शोत अनित देत पशो ताप ह । 
होत एसे शत्य भाषत महा अपसम पापहे॥ 
विना आज्ञा धनी घन दरत्‌ सरि अन्याय । 
गुत्तमे मनम इच्छा होत नहि घन पापसो ॥ 
अस्तेय यक्षि नाम ई सुन खट अप प्रुनवर्‌ कंद । 
तेद वा कर सिग इन्द्रौ काम अति कृकर गे ॥ 


१ 


मो ° -्रह्मचय अस्त नाम, वणन जहि पूरव कियो । 
साधनते विश्राम, चित नहि .च॑ंचछ्ता गहत ॥ 
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दो ०-जिहि पदाथमें दोष खख, राग बटावत जोई । 
इच्छा तिनमें करत नहि; मान परिह सोइ ॥ 
अपरग्रह यहं जानये, भदृप्ताहेत सव गायं । 
क्षण पचा यमनके, कड सकर सञ्चयं ॥ 


अथ-सवे देश ओर सवे काटमं बध ओर बैरकी इच्छ। न होना अर्दिला धमे | 

कहाता हे मन ओर इद्रियोके दराजो निभ्रेसज्ञान हो छटरहित उसको बेसादी 
जानना मानना कहना सत्य कहाता ष्टे जों सत्यं ॒परका अनित कनेषाखा अर 
ताप देनेवाखछा हो उस पसे सत्य वोढनेसे अथ्म मर पापभागी दता दं बिना 
आज्ञा धनीके जां अन्यायसे क्िसोका धन नदा टेते ओर्‌ गुप्तममीं अन्ययक्तं घनं 
यानेका इच्छा भा नहा करते यह्‌ वेना ज्ञा धनाङ घनको अन्याय त अर 
ग्रकट्म इच्छाकाभी न होनेका नाम आस्तय ह छिगिद्वियको वञ्च क कामद्वका 
रोकना बह्मचयं कटाता हं शसकां प्रथम कह चुक्रं हे दसकं साधन्त विश्राम अंश्‌ 
चित्त निश्चल होदा है जो पदार्थं रागक्ो वढाता है उसको दोषल्प जर पयहरूप 
जान उनम इच्छाक्रान करना अपरिग्रह जानना, चादियें ये पांचा यमके भद्‌ सक्ष 
“.साहत समन्लकंर्‌ कट्‌ गये हं ॥ ३०11725 4 ~ ९.४1) 1/ 04 11, .6 

+> ९] ~ ९1 (© 3.3. 2.4 "८१ 


एते जतिदेशकाटसंमयानषच्छिननाः साव . ` 
भोमा महावतम्‌॥ ३१॥ 0 


सा०-जनदिसादिक पांच, जाति दश्च आर शाड विन । 
समयरहेत यह्‌ पांच; सवभा भार्‌ महाव्रत ॥ 


क. [प्‌ 


अर्था-आाहसा जादेकष पाचों यम जाति देश्च कारु आर्‌ समयसं राहत दौनेसं 
समाम महाव्रत काति टै ४ 
भा.चा.- गात दञ्च जर कारप्तमय जो। इनते राहत जदृषादिक सो ॥ 
स॒र्वभरूमि पाटन यह धमां । नाम्‌ महावत परम इकमौ ॥ 
२।च आर सताष तपस्या । वेद्‌ पठन स्वाध्याय समस्या ॥ ` 
(चम्‌ इतर कर प्राणधाना । पासा नयम्‌ कहत कर गाना॥ 
अ्थ-जात दृ्च काछ समयसे रहित अषिसादिक पाच नियमोकी सषमोम महा- 
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भाष्यभाषारयीकासाहित । ७८६ 


नत संज्ञाहे। ङौच संतोष तप स्वाध्याय इेशखरपरणिधान पांचो नियर्मोका बणेन 
जाग कया जाता दह ॥ ३१॥ 


चचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्धरप्रणिधानानि नियमाः २२॥ 


दो °-शोच ओर संतोष तप, स्वाध्याय ङ्रध्यान । 
पाच नियम्‌ सुनिवर कहे, मानहू सत्य प्रमान ॥ 
अथै-दोच ९, संतोष २, तप ३,' स्वाध्याय ४, इ्रप्रणिधान < ये पादः 
नयम जानने चार्यं ॥ 
भाग्चा.-ञ्चाच नाम्‌ पावनता जारा । अतर ब्य दधा अङ्चुमान्‌। ॥ 
रक्षा प्राणपाच्कं हीइ । इच्छ आक्‌ न रादाई जई ^ 
यह संताष नाम कर गायो । ताके भरुनिवर भेद बताया ॥ 
सधा पिपासता सीतं उष्म जो । चांद्ायण आर इ्च्ट्बतं जा॥. 


दा ° डम्‌ कभनतं करत जो, मन ज जाला कप्‌ । 
नमर कृरत सुवण सम; इम तप नादयत्‌ पीप ॥ 


छ ० -प्रणव्‌ जप अर्‌ माक्ष विया पठन वेद्‌ अर्‌ चाघ्लक्षा 1 
स्वाध्याय जाना नाम याका इृक्तदाता पाञका ॥ 
हष कभ आर्‌ चभ पम अपण इशम जा करत ई । 
प्रणिधान कैर चित स्वस्थ सकर कुतक मनते हस्त ई 
थै-शोच अथात्‌ पवेत्रता यदह अतर आर बाह्य येद दो प्रकारका द अपन (* 
माणमात्रकी रक्षाकं नित्त इच्छा दोना अधिक न होना संतोष कदाता दं भृ 1, 
प्यास शीत उष्णका सहन कृच्छ्र वाद्रायणादि वत क्रना द्यम काकी आभि ° व 
मन ओं मात्माका तपारकर स्वणकं समान नमल क्रनका नाम तप ह उ्कारका (+ 
जप ओर मोक्षत्रिया ओर बेदशाघ्का पठन स्राध्यायपात्रको सुक्तदाता ह स , 5१ 
कमौ चोर श्वुमधम।के फलटको ररम पेण करना ओर ध्यान कके चित्तका खस्य  ‰ | 
करना ईशरभणिधान कदाता है इस संप्रणे मनी कतकोका नाश हेता हं ॥ ३२॥-॥ > {५.० | 
| 
। 
| 


वितकवाधने प्रातपन्षमावनम्‌ ॥ ३३॥ (५/7.८-, = | 






~ क च्छ = काः 


७६ ` योगदश्न । ` 


दा ०-जो संयम ओर नियमते, चित्त होय विरीति ¦ 

तौ तिनके प्रतिपक्षी, भावन कर चित जीति ॥ 

अथ-जो संयम्‌ ओर नियमके मारते चित्त पीडको टे तो संयमनियमके पतिः 

पक्षशो भावना अथोत्‌ मिचा({ करे चित्तके जीते ओ! टृ-ने न देवे ॥ 

छ ०-वितके बाधित होय मन तब करहि सत्य विचार सो । 
प्रतिपक्ष अपिं काट ऊुत्ित तकँ चितते रारसो ॥ 
अश्चभमं जा खर्प सनुमी देता सुखकारन । 
अस करत अपने खोभवश नाहं गनत परडुख दारू ॥ 


जथ जव सन तकसं वाधेत दाय तव सत्य वंचा'का कामन खव जर्‌ उस 
डतकका ततेपरक्ष वेचाररूपो खङ्सें ऊत्तित त ओको चत्तपे कारक्र हटा 

दम्‌ कमक जा खालसा २1२ प्रतन्नता सुखकं नमन्त इर ६ उपसं इस वेचारसं 
ददा ठ्ब्‌ कनिम॑ अप खक निमित्त दुसरेकों दुःख देना चाहताद्ुक्या मी इस 
शररत [कसक दुःघ् नद्‌। होगा यदि अपने खुखके निमित्त कोई मुक दुःख दषे 
ताक्या सुज्ञ दुः न होगा फर्‌ क्या कारण [+ +. अपनं 1 नामेत्त 


क 


क्क दुःखदू ॥ ३२३॥ == 21.> 3.५ ~ ~~ <2. 


त0कहसादयः कृतकरितादचमादता सभक्राधष- 
4 ट्पुवक्रा म्दुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्त- 
१ ३ति प्रतिपञ्षमवनय्‌॥३४॥ ` , 
दा-छोभ कोष मर मोह ये, ्युन्यापिक जघ होत ॥ =,“ ` 
।इता जादि वित्तक तस्त, मृदु सध्यादिं उदोत ॥ 
"पव कर्‌ मर अन्यक) प्ेरणकृेत जी होई । | 
“म मान्‌ अचुमादेताः दुल अनंत फठ्‌ सोइ ॥ । 
"हता माद्कमे कष्हु) दत न इव खद्श । 





ॐ <€त ह सवेदा, कृर प्रतिप विष ॥ 


अथं-खाम, कच, नाह जक जसं न्यृन्याधिक दाता ह वैसेदी ददसादेक षित 
श्वदु व्य आर्धक हति रहत ह्‌ प्रथमम ता उन 1हसादैक वितक्ासि प्रसत्त 


भाष्यभाषारीकासहित । ७७ 


ह्‌ परन्तु उसका फर अनन्त < ख हाता ह्‌ चाह बह स्वय क्या ईसा अन्यक 

म्रस्णा्तू कर हसा जादक्सं त कभा खवदल्द्यमन्मा इख नदा हाता सवदा इश्च 
रहता ह इसस ३नञ् नज्ञात्तॐं ट्य यन्न कर्‌ ॥ 

भू° दा ०-हिस्ा जदि पितकं जाः करत अल्रुमोदित छोभ । ` | 

कोय मोह मृद मध्य अधि, करत दःखङ्रत छोभ ॥ 

कर विचार देखहि सुजन, ईिसःदिक दुलखान । | 

इन कर फट अज्ञान दख) ह अनंत जिय जान ॥ 

खोभ मोह आर कोधवश्च, पर जनहित निन कान!  _ ` 

अनुमोदित चित करत ₹, अंत बिगारे खाज ॥ 

टट कर सकर वितकेको, त्याग करे सुखखागि । | 

कृर विचार स्यागन करे, ररे मोक्ष सुखपागि ॥ | 

अथे-टोभ, कोध. महक पश हिसा आदि वितकैकी करता £ अ।र अनुमोदित | 

हाता ह जसा म्रद म्य आवक खम क्र माह हाता ह तस्‌ह्‌। इन्सखभादहतादह 

वुद्धमाच्‌ वचाग्द्वारा दख [साऽक दुःखा खा ह नुरक्र ९९८ अज्ञानक्रुत अनन्त | 


दुःखहा है खम क्रोध आर्‌ मादेक वश हाक्र अपन सुखकं ख्य पराया अनाहत 
करता दह सा सस पद ता चत्त म्रसन दावा दं परन्त॒ अतम सव सुख नष्ट हकर | 
| 
| 
। 


१" "र क न क = + न 


अनन्त दुभख प्राप्त हाता सो जो सुख चाह बह ट्ठ करके ददिसादेक सव वित- 
कोका षिचरदाय त्यागके मोक्षपुखके यत्नम छ्गा रहे ॥ ३४ ॥ 


किर कद, ऊ 


आहसाप्रतेषएठाया तत्सत्रिधा वस्त्यागः ॥ ३५ ॥ 
दो°-दिसा जो नहि करत द, तिनको फर अ दोह । 
तिन वैर न करहि कोर, जगत जीव जो कोइ ॥ 
थे-जो ्दिसा नहीं कग्ते हिसा न कनेसे उनसे संसारम ।जतने जीवमात्र,ह | 
& पैर नदीं केता टै यदी आिसाका प्रतिष्ठित फल ह ॥ ३५५ ॥ (1 ७ (4 | । 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलश्रयतभ्‌ ॥३६॥ =. 


दो ०-सुत्य वचन बोर्तं सद ठ न चितम ख । 
अति मोष वाणी छह, वचन सिद्धिं कह पव ॥ 


। 
{क | + क य ~ अ ४ | कका क, ९ भक 1 ॥, 
क क 2 १ अ वक कव न क कक का एका या क -  शकक व क कक क १९ त. १६ क" ष # 1 त त + न्व क _ ` व । र + ^ + अ १५२ अ रि पि ० 








७८  ,  योगदश्चन । 





4 


अ्थे-जो सदा सत्य वचन बोख्ता ङ्टको चित्तम॑भी नदह आन देता उसका 
अति अमाघ बाणी र्‌ षचनकी सिद्धे प्राप्त होती दे यह सत्यका माताष्ठत 
फट दं ॥ ३६ ॥ | 


अस्तयग्रतढाया सवरत्नाप्रस्यनस्‌ ॥ २७ ॥ 


दा°-तनप्ता चारय कलह नाह मनहूम्‌ ईं ॐइ । 
जह चाहं तह मरत ई स्वय रतन सव अइ ॥ 


अथ-जो तनसे चो न्दी करता ओर चोरीरूप ऊकमे मननभ। नदी आने देता 
उसको जां वह चाहे वराद सव रत स्वर्यदी आकरं प्राप्त द जाति ह यह अस्ते- 
यका प्रतिष्ठित फक दं ॥ ३७ ॥ ` 12 ~“ [ 


ब्रह्मचयप्रातटाया बयछामः ॥ ३८ ॥ 


द° -त्रह्मचयं धारण किये, बृ अर्‌ वीये दडाय । 
णमादिक्‌ सिद्धीनका, सहज छेत सो पाय॥ 


अ्े-बह्मचयेके धाएण करनेसे, वल ओर वीये दद होता है ओर अणिमादिकं 
आढां सिद्धिको सहनही पा ठेतरा ह यदह बद्यच्य॑का प्रतिष्ठित फर दे ॥ ३८ ॥ 


आप सय्रहस्वर्य जन्पकथन्तसद्धिः ॥ ३९॥ 


द्‌ा०-अप्रिग्रह थिर होत जव, छहत ज्ञान निज कमे । 
तन काक जन्मको, पावत ज्ञान अभम ॥ 
अथ--जच अपारग्रह्‌ स्थर हाता हं तव उस अपन कमोक्रन्ञन इता हे इससे 


` बहं भूत वतमान भविष्यत्‌ तीनो कालके जन्मो जान ठेता दे यह अपस्यिहका 


फं ६ ॥ ३९ ॥ | 


न म { ॥ ॥. + | . ¢ | 
ध । “4 क 0 छि 


` अचात्छगजुगप्सा परैरसंसः ॥ ४० ॥ 


॥ 


द्‌] °-पुरण श्ुचकी भ्रा्िते, होत घणा निन काय । 
प्र्‌ अगं ञयुद्ध अञ्युद्ध कर, कहु न सग कराय ॥ 


४ | 4 तात ` 


} 


| + ६. | 
कक 4 - - १ क 1. 0 क, च 7 0 1. क 1 कात 1 कन + 











भाष्यमाषाटीकासाहित । ७९. 


अथै -पूणे श्चि शी मानिस अपनेही शरीरम घृणा होने ठ्गती है पराया अग 
कष्रादां 82 अदद हा बह कभा उसा सग नद्‌ करता यह श्यच वाह्य आर्‌ 
। भदस दां प्रकारक रहं ॥ (१ + ४८८ 2 ¬ ७, , 
भा. चा.-र्स्म इच नश्च जव इइ । अपन अग घृणा कर्‌ सइ ॥ 
अपने अंग घृणा जव हो । परसंसभे करे नरं सो$ ॥ 

अतरय श्चुच करत बखाना । हत इद्ध नाद्चतं अज्ञाना ॥ 

तवी ज्ञान प्रक इइ जाह । पूरण शुचि जनह तव पाई ॥ 


अथै-जव पणे श्चि निश्वट् ह जाती दे तव अपनेही गम घृणा उत्पन्न 

१ डेता दहै जव अपने अंग घृणा हो जाती है तब अन्या संसगेभी बह नही 
करता यदह वाद्य शुचिका रक्षण है अन्तरीय श्चुचि जव प्राप्त दती हे तव अज्ञान्‌ ओर 
अज्ञानके काथ न दोक ज्ञानक मकारा हो जता दे इसी पणे श्चि कंते ६ ॥४२॥. 


५८५... 8 
पतङ्चद्िसोमनस्यकम्येद्धियजयात्मदर्शनयो- | 
उयत्वानि च॥ १ ॥ 


दो -भत्रैयादिते होत ह, रागादिकश्ी हाने । 
रगहानिते होत पुनि; सत्वश्चुद्धि जिय जानि ॥ 
पत्वश्चद्धिते स्वच्छता) चत्त स्थितहू जान 
चत्ता स्थिरता भये, इन्द्रिय एव वक मान । 
इनक वद्चकारत, हात याश्यता पत्र । 
आत्मकं दश्चेन करतः पनि छत कु शमे ॥ 
अथे-मेत्री आदिककषं रगादेकका नाश हाता हे, रागनाश्च होनेसे सत्वयणओीं 
शुद्धता होती है सत्वशयुदेसं खच्छता जोर चित्त स्थि( होता रै, चित्तके स्थि? हनेसं 


ड्या बश्च हो जातो रै, दद्रियोके वद्न दोनेष योग्यता पराप्त हयती है योग्यताते 
आल्माका दश्चन होता है किर इमी डश नकं रहता ॥ + ८,4,1.॥1/ ~ :1 ८ 


५ ५4 । 
भाष्य द°~सत्वङ्दधि भ इन्दरिनियः मन प्रघ॒त्न जष हीह । 


. . „^ आत्मज्ञानके योगते, अ ८ 
१.04 ॥ ~ ¢ ९ १: ( (1 वप इ (८471-1 


८4 - ८८ ०८८1 - = 1 ~ 44 ~ + | 








८० योगदशन । 
अथे-सत्की श्दवि ओर इन्दरयोकी विजयते मन प्रसन्न होता दै मनकी मसन्न- 
तासे जत्मज्ञानदाया अक्षय सुखको पातारं ॥४१॥ 


 संतोषादनुत्तम सुखलाभः ॥ २ ॥ 
दा ०-दहंत सकट षंतोपते, अति उत्तम इव जोई । 
प्रतत दात ह विनाहं अम) संशयकर न कांड ॥ 
अथे-तंतोपते अति उत्तम सुख विना श्रम प्राप्नद्ो जातादहे सपे संज्ञ॒य 
नदीं हे ॥ | [कः 
भाष्य चो०-पूणं होत संतोष जघ, अते उत्तम सुव छत । 
नाज्ञ होत तष्णा इईखद्‌) कबहु दुःख नहि दत ॥ 
अध-जव पण सताषदहा जाता द त्व अत उत्तम ईत पत) ह जर्‌ द्‌ षद्‌ 
त्रष्णाका. नाश ह्‌ाक( कभा दुःख नदा दता ह॥४२॥ 
कायेन्द्रियिद्धिरञ्चचिक्चयात्तपसंः ॥ ४३ ॥ 
दो°-तपते रन तम जञ्युचि सघ! सदज होत डे दूर । 
काया आर इन्दरीनको) पदि पाय भरपूर ॥ 


अथ-तपस्यात्त रजोगुण तमायुगा, जञ्चाव.सह नमू, दु, द कच जा इन्द्र 


याज पूणे सद्ध प्राप्त. दोता र 11.2४ १.२ +> (1 द - प्न 
(१.2. {1 ^~.//८) - ४ 


भाष्य द्‌ा°-तपतं नीरत अशुचेः प्रापत स्द्क जणना । 
 शरारिक शन्धयनकी, दृश्ट्र श्रवणाद्‌ ॥ 


अथ-तपस्यासे अद्याचका नाय हाँःर अणिमादक साद्ध आर चायाक अः 


न्टयादिक्का मद्धि दरटष्ट दूरश्चणमो प्राप्त हा जाता ६.॥ ४२ ॥ ^ 
२। द दु ६ क 


स्वाध्ययादिष्टद्वतासप्रयामः ॥ ८४ ॥ 


° -स्वभ्यियका व्रणता; इष वका र 1 
इइ अभीष्रहु साद्व सब, देव आप तिहि पष ॥ 














& 


भाष्यभाषाटीशसाहित । ८१ 


अथे-स्वाध्यायकी प्रणेतासे इष्टदेवका ददन ओर अभीष्ट मनोरथ सिद्ध होता है 
ओर देवता आपी उसपर कृपा करता ह ॥ 


भाष्य छद्‌ ° -स्वाध्यायते जप मंत्र इश्वर ध्यान जे नर करत ह । 
हात दशन देवता निज इष्ठ कड्‌ अनु्षरत ई ॥ 
मंज जानो प्रणव जाको आतमा निन देवको । 
आतमा परस्रादृते तव जीवं पावत शरुक्तिको ॥ 
अथे-स्वाध्याय वेदादिका पठन ओर मं्रका जप ओर इश्वरका ध्यान करनेसे 
अपने इष्टदेवका दरन होता है जिसका मंत्र प्रणव ओर नाम जिसका आत्मा 
वृहू म्रसषन्न हाता र आत्माकं सन्न इनस शाक्तं प्रत्ता ॥ &४ ॥ 9.7 7 
समाधिसिद्धिरीशवरमरणिधानात्‌ ॥ ४५॥ 
दो -इईश्वरके प्रणिधानते, हात समाधी धिंद । 
` प्रज्ञाते समाधिकी) छूगी रहत सव रिद ॥ 
` अथै-हेश्वरके प्रणिधानते समाधि सिद्ध होती हं आर संग्रज्ञतसमाधिकी संपूर्णं 
सामग्री मप्र होती दहं ॥ ५५ ॥ (£. 
स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
दो ०-स्थिर सुख जार्षो मिरे, आस्षन ताको नाम । 
पद्मासन वीराक्षन, भद्रासन सुधाम ॥ 


अर्थ-आसनते स्थिर सुख प्राप्त होता रै सुखदा आसन कं कारके होते ह 
जैसे पद्मासन वीरासन भद्रासन आदि ॥ ४६ ॥ 1 | 


प्रयतरोथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यास्‌ ॥ ५७॥ 


दो ०-सहन चेष्ठा देहकी, करत शेषक्तम काय । 
निश्व करहि शरीर तव, आपन सिध हइ जाय ॥ 
अथे-इस आसनजीत ह जानेषं काया एसी हियिह ओर प्रयलदहीन ही जाती 
ह कि तनकमी नदीं चलती जैसी अनंत शेषजीकी काथा निश्चल है अथवा अन॑त 


जो परमेश्वर ३ उसमे निश्चल चित्त ह जाता है ॥ ४७॥ 
६ । 


त ढे ॥ [4 ॥ कै र 
+ ॥ च । | § 4 [न्क , 9 
च 9 ३ "रह % र. कशा, ह, क ५ प्क, रश भ 
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6 @ (4 
< ¬ ५ योगददन । 


ततो द्रन्द्रानभिवातः॥ ४८ ॥ 
दो°-आसनकी सिद्धी खे, नद करत नहिं घात । 
शीत उष्ण दुख सुख कच, व्यापत्‌ नहि तिहि गात ॥ 
अथे-आसनसिदधे होनेसे सवै दन्दोका नाश दता दे ओर शीत उष्ण दुःख 


[> हिन्‌ ( ^» व ^,.१ 


सुखकी कछ वाधा शशरको नदीं होती तव आसनिद्धि मयी जाननी चाहिये ॥ 


भा. दो°-आासननित जव होत तव्‌, मिटते सकट सद्व । 
शीत उष्ण बाधित नदीं, होत च्यान स्वच्छंद्‌ ॥ 


सदि छ, >, फ [1 


अथे-आसनसिद्धि होनेसे संपूणे दुख ओर दद व शीत उष्ण बाधित नदीं होत 
निष्क॑टक ध्यान छग जाता है ॥ ४८ ॥ 


तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ९ 


दो ०-जब्‌ आप्नननित हत्‌ तव, चाप्त ओर प्रश्वाप्त । 
गति अभाव तिहि होत दे, प्राणायाम प्रकाशा ॥ 


व छ क) 


म्थै-आासननित होनेसे शास नोर प्र्वासकी गतिका अभावं हो जाता & जर 
आणायामका प्रकारा होता दै ॥ ४९ ॥ | 


(1५८ (५५/५६ 
बाह्यान्यन्तरस्तंभदतिर्देशकाटसंख्याभिः परि 
ष्टो दीरषशूष्ष्मः ॥ ५०॥ 
दी ०-वाद्वृत्ति अर्‌ अंतर, स्तम्भवृत्ति भिय जानं । 
| प्राणायाम विभेद्‌ जय, छे तिने पहिचान ॥ 
अथे-वाह्दृत्ति १, अत्रेति २, स्तम्मदृक्ति २ ये प्राणायामके तीन मेद्‌ है॥ 
भव्य सो°-रेचक वार्ुरोष्‌, वाद्वर्ति जानो सवे । 
 परूरकको अवरोष, अंतरवत्ती जानियं ५९; ॥ 
दोनों केर प्रभाव, स्तम्भुृ्ति ह तीपरी । 
देकास्को पाव, संख्याते ख दीव ३ ॥ 


१ 9. १ ६१६ (1. . 4 (1 # । । । (11.41 । | र । + 4 4 | 
4 का काव ^+ 1. 1, 1 1 4 4 
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भाष्यभाषायीकासाहित । ८३ 


अथे-रेचक वाथुके अपरोधका नाम बाह्यबरात्ति ओर पूरक्वायुके अवरोधका नाम 


अतडेत्ति ओर दोनोके अवरोधको स्तं चराति कहते है । देश्चकाल ओर संख्याते षु 
ओर दीषे प्राणायाम हो जाता है ॥ ५० ॥ 


बाह्याभ्यंतरविषयाक्षेपी चत॒थंः ॥ १ ॥ 
दो ०-रेचक पूरक दोडनको, आकषेषी जो कोड । 
चोथो प्राणायाम सो, कुम्भकं जानो सोइ ॥ 
अथै-रेचक पर दोनोका आक्षेपी जो है उसका नाम कम चोथा प्राणायाम है॥९५ १॥ 
ततः क्षीयते प्रकाश्चावरणस्‌ ॥ ५५२ ॥ 
दा -प्राणायामप्रयोगते, होत विवेकं पकाशच। 
तब आवरण अज्ञान तम, सहन होत सव नञ्च ॥ 
अथै-प्राणायाम भयोगसे बषिकेक मकाद होता ह तव अङ्ञानरूपी आवरण सहज 
नाद हो जाता है ॥ 
भाग्दो°-ताते क्षीण होत अज्ञाना । जो आवरण मोह मद नाना ॥ 
ज्ञानदीप्त जर आत्मप्रकारा । प्राणायाम वंधकर नाञ्चा ॥ 
संशय कद्र न जामे जानो । जनो फर क्यो सत्य जिय मानो ॥ 
राग द्वेष सव डश मिराई । आत्मप्रकाशच सुःख सरसाई ॥ 


अर्थ-इससे अज्ञान क्षीण होकर मोहमदमानरूपी आरणा नाञ्च होता ह ओर 
्ानदीस दोनेसे समाक मका हता है ओर संपूण वंधनाकरा नाश होता हे इसर्भे 





ऊ संशय नष्टीं दं जो फर कदा हं बह सत्य जानना चाहिये राग, देष ओर का 


। 1 





का.नादया दानसं आत्माक त्रकारका अक्षय खुल हाताहे॥५२॥ 
धारणाघ्ु च योग्यता मनसः ॥ ५५३ ॥ 


दो०-मन स्थिरक इ हे, प्राणायाम विद्‌ । 
` तिहि निन्वर कं पारणा, भमत महीं केह इदि ॥ 


~ 4 


^ ¢ 


अथे-मन स्थिरका कारण माणायाम ह तिससे निश धारणाः शती रै गौर फिर 


द्धे कही नरीं ्रमती ह ॥ ५३ ॥ 


केचि 








त र 
हः भ का शर कृ भ क 
न = वकि ` `क ग ;- भ < 
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२.2 
८४  योगदश्ंन । ` 
स्वविषयात्संयोगे चित्तस्य स्वरूपाठकार इवेन्द्र 
याणा प्रत्याहारः ॥ ९ ॥ ` 
दो ° इन्द्रिय अपने विषयसो, होत रदित्त अतिस्वच्छ । 
<>) ,५:; चितस्वरप सम होत तव, प्रत्याहार रत्कष ॥ 


९1 द्रियां अपने २ विषर्योसे रंहित होकर अतिस्वच्छ दो जाती ई 
अर तिनका चित्तक्वरूप दहो जाता दै तव प्रत्याहार प्रत्यक्ष भया जाननीय हे ॥५४॥ 


# च 
१ अ , “ --=~ ध " छः 


क ततः परमविरयतेन्द्रयाणाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
द्हा-प्रत्यादार्‌ जव हत ई? पूण महावख्वान्‌ । 
इन्द्रिय सहजहि होत वा, यह निश्चय जिय जान ॥ 


;‰/-; अ्य-जव मरत्याहार पृणे होकर बलवान्‌ होता. हे तव इन्द्रिय वश हो जाती ह 
„ ‰, यह्‌ निश्चय ३ ॥ 144 






च्छे [= ^. 


८ भाष्य दो ०-इन्द्रिय नित्त जव हात चित, धारत प्रत्याहार । 
धमविर्ढ न जाय चत, पावत ध्येयाकार ॥ 
अथै-जव इन््रियां वंश हो नाती दह जर धारणा ददो जात्ती है तब, घमे- 
[विरुद्ध चत्त कहीभी नहा जाता ध्येयाकार ही जाता है ॥५५॥ ¬^ 4५ 
दो०-श्रीपातंजटियोगको, साधनयपाद्‌ द्वितीय । ~ “८५ ५ 
रामबकस प्रूरण कियो, तिह जानं दख छाय ॥ 


 अथ-श्रीपातजटिमदर्बिप्रणीतयोगश्ाचके साधनपादरूपभाषामाष्यके पुणे क्रिया 
( (कप कि क ५.५ क ‡ ६, 
[जिसके जाननेसे सवै दःलोका नाश होता दै ॥ 


इति श्रीपतनलियोगङाच्रे भाषाभाष्ये श्रीमत्पंडितगररूदयार्स्यात्मनपंडित 
रमभक्तविरचिते साधनपादृद्ितीयः समाप्तः ॥ २॥ 
44 


















































भाष्यमाषाटीकासाहित । ८९ 


अथ विभूतिपादतत्तीयप्रारम्भः। 





सो~विनय करो कर जोरि, सीस नाय धुनिवेर्‌ चरण । 
पातंजरुहि निहार, विभूतिषाद्‌ वणेन करो ॥ 
देशबंधथित्तस्य धारणा ॥ 9 ॥ 
दो °-एकदेशमं चित्तो, बंधन हठ कृर होइ । 
डिगहि नरी तिह कार्म कहत धारणा सोई ॥ 
अथै-एक देशम चित्ता दटपूवैक एसा बंधन हौ जनका नाम धारणा है जो 
तीनों कारमं फिर वांस चित्त क न डिगने पि ॥ .  ७४.०५२.> 
भाष्य दो°-द्यकमृङ विच चित्तो, के मस्तकके देश । 
जहा जर नासाग्रम कराह धारणा इष ॥ ` 
चचरुतात रोककर, चतं स्थिरता खय। 
अथसहित जप प्रणवको, प्रभुमे चित्त खगाय ॥ 
०-एकं दरान्‌ चित्तः बेच कहावत वारणा | 
अचर होहि सब व्रत्ति, डिगमिगाहि नहि कतर कोड ॥ 
अथ-दृदयकमल मस्तक जिह ओर नासके अग्रपरं निश्च वेत्त हो जानक 
नाम धारणा द चित्तक। चचछतातं राक (स्थरतपूवेक अथेसादत अकारे सपक 
विच्छरता हज ईश्वरका ध्यान करे । जव एक देश चित्त बन्ध जङ्ग ओर चित्तश 
बरत्तियां निश्चल दी जार आर फट चत्त तनर्भान डगेउक्तकानमपारणा ह॥१॥ + 
£ ८ 0 
त्त्र प्रत्प्सकतानता ध्यनम्‌ ॥ २॥ < {£4:2 ५... ॥ 
दो °-जोन विषयी धारणाः, चितम करहि वनाय । 0४. ८1: (। 
ताहि त्याग चित जाय नहि, सो इढ ध्यान कय ॥ _ < ~ । 
अ्भै-जिस वस्तु ओर षिषयकी धारणा चित्तम की जाय उसको शीडकं जव । 
चित्त की अन्त नदीं जाता उस्म चित्तका निश्चल हो जानेका नाम ध्यान ३ ॥ 
(09 ^~ (2 (७) (०.> ~व ८2- (* ७ (4/८ - ( ./ (9.7 


। 4 11 

















८६ योगदंदान । * 

भाव्य छंद ०-धारणाते ध्यान उपनत व्येयमे चित मगन सो 
^ ५ अन्य विषयन त्यागकर मन ध्याव प्रथुपद्‌ छ्गनसो ॥ 
40 ५3८ ष्यानहीमे व्यय भासत भेद फु नहि रहत ह 
^ (2 ५२1: व्यान ष्याता रूप सवको ध्येयो उसि परते दे ॥ 


८ , 9१ "~ अथे-धारणासे ध्यान होता दै ध्येयमं चित्तका मगन हो जानेका नाम ध्यान है \ 
। खवे विषयोको छोडके अत्यन्त प्रीते ध्येय जो ईश्वर द उत्तका ध्यान करे जव 
| 44 ध्यानदवरा व्ययक्रा मत्यक्ष हा जावे भद्रादेत हा जवे अथोत्‌ व्यान व्याता सब ष्येया- 
न); ¢ कारही भात होने टगे इस भेद्गहित ष्येयके माप्तित होनेका नाम ध्यान है ॥ २ ॥ 


॑ ध ^, “ बदेवार्थमाचनिमासं स्वरूपदयन्यमिव समाधिः ॥ ३॥ 


5 , दो°-रहत भेद्‌ किचित्‌ नही, चित इइ ध्येयाकार । 
८. 6 लक्षण पूणे समाधिकेः धरनिवर कहे विचार ॥ 


$ जथे-ध्यान ओर समाधिम किचित्‌भी भद्‌ नदं हे ध्यानकेदी अथेके समान अथीत्‌ 








व्ययाकारही भासता दे यदी महर्षिने पूणे समाधेके लक्षण क ह ॥ ३। ५ । 7 
। ६ = अयमेकय संयमः॥ ४ ॥ “2 
| 1  सो°-पारण ष्यान समाधि, तीनोके संयोगकों । 

एः । संयम नाम अवाधि, एक नाम ते ज्ञानत्रय ॥ 


६ 
‡ 
(4 (८0 अर्थे-धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनोकि संयोगका नाम संयम ६ एक स॑यम 








4/7...“ नामके कदनेसे धारणा व्यान समाधि तीका वोध होता है ॥४ ॥ ,; 142} 
(८ / तनयाठज्ञालोकः॥ ५॥ “५५९... 
"(12 दो°-रुयमके नय होती, परज्ञा करत भकार । 


तात ₹हढ सयम कर, हात सकर भ्रमनाश्च ॥ 


> स ® = 


अथ-संयमके जय होनेसे बुद्धिम प्रकारा उत्पन्न होता है इसलिये ददपूर्वक संयम ` 


०, 


करना चाहिये जिससे अ्रमका ना्च होय ॥दव्य- 


तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ £ ॥ "६८ 


॑ 














भाष्यभाषारीकासहित ॥ ८७ 


 सो०-संयमका संयोग, कृरहि भूमि सुषितकेमे । 
प्रज्ञा होत निरोग, चित खगत वैराग्य तव्‌ ॥ 
अथै-तिस संयमका संपरज्ञ।तकी सवितकोदि चारो भूमिर्योमे कमावुसार प्रथम 
सवितकै फिर निर्वितकं इसी भकार सविचार ओर निर्विचार भूमिर्योमं संयम करै 
अथोत संयमको जो रे इससे इद्धि निमेरु होकर चित्त वैराग्ये अत्ति होता ह ॥ 
भा. चो.-संयम संभज्ञात भूमिम । कर्‌ विनियोग विराग शन्यमे ॥ 
सवितक्षे निवितकं विचारा । निर्विचार यह भूमि पारा ॥ 
भथम स्थूरमाहि कर संयम । तदुपर सुषम भूमिकर संगम्‌ ॥ 
विन संयम स्थूर कराह । सुक्ष्म रक्ष नहिं वेष्यो जाह ॥ 
अ्थ-संग्रज्ञात वेराग्यकी सवितक निर्वितके सश्िचार र निर्विचार ४ भूमि दं 
उने संयमको संयोग करे मथम स्थूल भूमि्योमं संयम करे फिर सक्ष भूभिर्योमिं 
संयम कंरे षिना स्थूर भूमिये संयम किय सष््म लक्षको नहीं वेध सक्ता अथोत्‌ 
सुक्ष्म पदाथेको नर जान सक्ता ॥ ६ ॥ 


अयमन्तरङध परवेभ्यः॥ ७॥ 


दो-पारण्‌ व्यान समाधिनरय, अंतरंग सवीन । 
इन तीनोके पूवे यम; ते बहिरग अदीज ॥ 


भा. चो ०-अतरग संयम समाधिके । इरण सकर दुखद्रद्न्याधिके ॥ 
पूरवके यम आदिकं पाचु । बहिरभंग सवीजके सांचहु ॥ 
अृप्रज्ञातयोगमें तेहू । बाह्म अग नान गति गेहू ॥ ष 
सपरज्ञात सविचारा जानहु । निविचार पुनि योग बखानहु॥ ` ` 


अ्ै-धारणा, ध्यान ओ समाधि \ ये तीना सीन समाधिके अंत्रथङ्गदं इन 
तीनकि पूषैमे जो पांच यम कटे गये ई वे सबीज समाधिके बाह्य अङ्ग ई ये .सवीज 
समाधिके धारणादि तीन अन्तरञङ्ग दखदद व्याधिके नाशक ह ओर पृषेकथितं ५ 
पर्चो यम सवीन समाधिके बदिगङ्ग दै सो असम्ञात योगम धारणा ध्यान | 
समाधि भी बाह्य अंग गिने जाते दं संमर्ञानको सविचारा अंतमर्ातको निरविचा- ` 


रामी कहते हं ॥ ७ ॥ 


ऊ 
३ 
ए क क क क क क क क 








| ८८ | योगद्रौन । 
तदपि बहिरंगं निर्बीजस्य ॥ < ॥ 
दो ०-तदपि धारण व्यान अर्‌ [ल समाधि ये तीन । 
1 बहिरंग निवाजके, कतं विवेकी चीन ॥ 
| अथे-तवभी धारणा ध्यान समाधि ये तीनो निर्वीज समाधिके वदिरङ् है 
॥ छेसा विवेकी कहते ईं ॥ ८ ॥ 


थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्राडभौवो निरो 
धक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९॥ 
दो°-व्युत्थानके संस्र सवः होत व्यतीत निरोध । 
प्रकट होत संस्कार सव, जब निरोध क्रत बोध ॥ 

„ यह परिणाम निशेधकर वणा महष्घनीश । 

ॐ ^ यचितक्षम्मेखन होत जव, जानह विस्वा वीत ॥ 

) ` अथै-चित्तकी बृतिर्थोके निरोध न दहोनेका नाम व्युत्थान हं सपज्ञातयोगर्मेभी 
4: चित्तवरततिर्थोका नियेध न दानेसे इषस उसकी ्युत्थान दशभी कटी जाती 
ध | 4 दं सां व्युत्थानदश्कं सव सस्काराका नाद नराध अवस्था जा -क्तमज्ञातयोगकी 
~ ^~ ˆ , इ उसम हो जाता दै सो निरोधक्षमाधि अथात्‌ अ्रज्ञातयोगम व्युत्थानसंस्का्येका 

) कषय ओर व्युत्यान अथोत संपरजनातयोगमे संस्कारोका उदय हो जाता है निरो- 
7५) वसस्कार्‌ चिन्तदत्तिथाका निरोध होकर चिच्तका [नम्‌ # 11 निरुधका परिणाम 
ह. ८ कंडाता ह इसीको वित्तपम्मेखन कहते दै ॥ 0) ८~- ० > 
(> ५८, भा. छन्द -्युत्थान जोर निरोध जो संसकाखृति प्बृत्तको। 

,6 7 क्षय उदय जय होत तिहि क्षण नाम तत त्तिक ॥ 

( {८।; व्युत्थानं छ्य हात नाह चत्तका बरत्ति महा । 
6, र, ^ † उठत है संस्कार तिनको रुकत नदि निवर कहा ॥ 
7.२ ५ } „ , इय होत जव संस्कार सव त्थान न पच ए । 
(७ ० ५) उद्य होत निरोध तिहि क्षण याग चित वृह्य कर र्दे ॥ 
५ ९८ ५, “ प्रिणामभोग निरोध जानो चत्तके सयोगते। 
कृति आर ब्युत्थानकों अवरोध मानो भोगते॥ = 
) ~) ^ ८-21८-८3 
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, र} एकी स्थान॒पर होता हं ॥ १० ॥ ~ <~ ८ ~ (=. >< {८.४.१3 
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भाष्यभाषादीकासदहित । ८९ 


अथे-दात्तर्योकी मन्न त्ति ओर निश्चा्तिके व्युत्थान जोर निरोध दो मेद्‌ द व्युत्थान्‌- 
कालम संस्कारोका उदेय व निरोधकालप संस्कारोका क्षय होता रहता है व्युत्थानद्‌- 
दाम वचत्तकी अपार बत्तियाक्ा खय नदीं होता उनका संस्कार उठता रहता 
रकता नहीं हे जोर जव नियेधकाङ होता है तअ सव संस्कारयोका क्षय होकर वचित्त 
वशा हो जाता दे जव रुकी हुई चित्तत्ति्यौका चित्ते संयोग होता ई उसक। निरो- 


घपरिणाम कहते दै व्युत्थानम मचरत्ति बृत्तिर्योका भोर्गो ते खक जानेका नाम॒ निरोध-(.८।८।८ | 
परिणाम कहातादहं॥र ॥ ˆ न्व 


तस्य प्रजचातवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १०॥ 


दो °-इड निरोध संस्कारते, ताके शाति प्रवाह । 
पुने न महत व्थुत्थानचित; सदा रहत इक उह ॥ 
अथै-निरोधस्कारपे उस ब्धुत्थान संसकारका अषाह शात्‌ होकर चित्ती स्थिति ^. 





“ ८ <^. (४. 4 ~ < ९ 29. ^> ~ <--( 4 ८“ (+ । -- | 

सवाथतेकथरतय।ः श्चयादया चित्तस्य समान | 
परिणामः ॥ ३१ ॥ =. 

ॐ. /वो°सम्धज्ञात समाधिम, चित्तम नानां । <+ ४ (4 

9 ताह केत सवाथता, क्षयब्यु्थानघमथ ॥./८ 

+ उदय होत एकायरता, चितक्षवारथदीन । ` ५। ८) 

(‡ `“ तव्‌ स्माधिपरिणाम तुमः नानु घनि कह दीन ॥ ` ~+ 2 


> र यै-सम्भज्ञातसमाधिमें चित्त नाना अयम भ्रमता ह उसश्नो सवेता # 
दै क्षय जयोत्‌ एवःप्रताका उदय होना यह संमङ्ञातसमािक परिणाम ३ ॥ ©>. ;९)8 # 


भाष्य दो -संप्रज्नातसमाधिमे, चतम नना जथे। +. ~~: ॥ 


ताहि कईत्‌ सवाथता; क्षयक। हत समथ ॥.,/.; | 
थ-संपरज्ञातसमाधिमं नाना जवम चत्त ब्रात रहता अ एकाम्रताम सवो # 

धका क्षय होता ह यह अ्थौका उद्यका . क्षयरूपु सौयेत्रा जीर एकाभ्रता चिच्‌.;-„ ॥ | 

` समाधिके परिणाम ह ॥ ११ ॥८८.८१ > ०-1-८८ + < + 
९८42422. ८८ > 9. (९) £ ~ <८-( ‰ (ए 9.0.07 (1 (0. / ~ ९. ~स | ॥ 
"` स (2? (11 001 ७ 1411-८ ८-4-23 8 





ह 


॥ 
नित 


ङ  यागदक्षेन । 


ततः पनः शातोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैका- 
॥  ग्रतायाः परेणामः॥ १२॥ 
 . कोर-एका्रता समाधिम, पुनि पुनि भाषत सोह । 
जाको ध्यायो चित्तम, अन्य न भसित कोह ॥ 

अथे-एकाग्रतासमाधि्मे बारार वही भासित होता ह जिसका ष्यान किया 
- गया हा समाधि छट जानेपरभी अन्य पदाथ भाक्ित न होना यह वचित्तकी एका- 
अताका परिणाम अथोत्‌ फल दं ॥ | 
भाष्य छं °-सवोेशाती उदय दा कार्‌ चित एकाय्रता । 

हात चत विर व्ययम्‌ पारणाम पून पमय्रता॥ 
एकायता पर्णा जना ठृल्य चूत भवल्यका । 
जो ज्ञान पूरव भयो पुनि चितमाहि उदयत ताहिकी ॥ 
शांति इड कर उदित तिनको तट्य चिते भाषि हं 
समाधेके पयत तिनको विनहि कम परकाश इं ॥ 
एकायता परिणामको प्व क्यो मुनिवर गायके । 

हि /. सो क्यो हम समज्ञाय त॒म सन सुनहु चित्त ख्णायके ॥ 
0 ~ ^ अथे-सवौथेकी शातिशशा्मे जव चित्तकी वृत्तियोंका क्षय होकर किसी ध्येयप्‌- 
। 1} ८) द्मे चित्त ठग जाता है जौ इस चित्तके ध्येयाकार दी जनेक्षा नाम समाधि ह 
५५ नब समाधिकाल ओर समाधिके छट जानेपरमी चित्त ध्येयाकारदी वना रहे इष 


अवस्थाका नाम. एकाप्रतापरिणाम है सो इस ` एशाग्रतापरिणामको हमने तुमसे 
कट्‌ जसा नवयन किं मरु नवयेने ।कह। ३ यह वचत्तकी एकाग्रतका फर € ॥ ९२ ॥ 


क (` ए 


(क एतन भूतान्य घम्टक्षणवस्थापस्पपमा 
1 प ~ व्याख्यताः॥ १३॥ 

15. २ दु ०-जंे चितपरिणाम अय, तेसेहि भूतहन्द्रीय । 

। 1. 2 धमैरक्षण ओर आयुको, मानो अपने जीय ॥ 


॥ ६५२ = थे-जेसे चित्तके तीन परिणाम ई वसेह पश्च भूत आकाश वाधु अग्नि जल 
1.१ र पृथिवी ओ इन्द्ियभी धमे, लक्षण, अवस्था तीन परिणाम होते £ ॥ 


0.1 | 9 ५/७ () ¢ 4 
॥ (र ६। ॑ 1 ‡ ॥ | 
3 \ + ॥ 1 | ॥,4 वु + 

१; ५. १87९४ 5.4 ं १" ` ११ ॥ + 2, 93 ४ । 


+ ~= ~ = - - ~~न - [ड न्वत 
9 ~= ¢ 
|; ~| ह 7 
~ = न ये 
। त, 


॥ 
वि 














भाष्यमाषारीकासाहित । ९१ 


भाष्यं दो ०-जेते चित परिणामको, वणेन कीन भुनी । 
जेते पांच भूत जर, इन्दिय द्समे दीज्ञ ॥ 
धर्मखक्षणा युगम हे, ततीय अवस्थां जान । ` 
तीन भेद इनकर कै, कार तीन अज्ुमान ॥ 
 धर्मीकी जो शक्ते ई, धमे कहावत सोई । 
शक्ती जामे रहत इ, धीं मानो सोड ॥ 
परवेषमेके मिटतद़ी, अन्य धमे प्रकटात । 
बद्रुत दूजो घमं जो, सो परिणाम कहात ॥ 
चो ° -जेसे पिंड धमे मृतिकाको । नाञ्च भये घट षम सु जाको ॥ 
तेसेही चितकृ य्युत्थाना । नाङञतही निरोध उदरना ॥ 
काये शूप आर धमप्रमाना । कारभेद्‌ छक्षण परिणामा ॥ 
भूत आर वतेमान अनागत । काङ तीन परिणाम छक्षमत्‌ ॥ 
इदि प्रकार ्युत्थानके माहीं । कार्‌ निरोध अनागत पाहीं ॥ 
वतमान जब होय निता । होत भूत व्युत्थान सुबोधा ॥ 
काटनिरोध ओर व्युत्थाना । वतमान छक्षण जिय जाना ॥ 
वतमान संबंध अतीता । होत नवीन एरातन मीता ॥ 
दो ०-षट पट आदि पदाथेकी, तीन अवस्था जान । 
 तैतेदी दुबेर सवर्‌, होय निरोध अ्युत्थान ॥ 
धमी जानो धमते, घमंते रक्षण मान। 
टक्षणते पुनि होत हे, सत्य अवस्था ज्ञान ॥ 
तीन कामे एकरस) धर्मी तजे न वणे । 
धमे प्ट पुनि पुनि परत, ज्यों आभूषणस्वणे ॥ 
 अथै-जैसे विनत्तपरिणामको महिने वणेन किया द ते पचो भूत ओर दसौ 
इन्द्ियोमभी जानो धमे, लक्षण, अवस्था यह तीन परिणाम ओर कालमेदसे तीन 
मेद्‌ जानने चाये जिसमे शक्ति होती रै बह धर्मी कहाता है ओर धर्मी 


५ श्‌ योगदशेन । 


शाक्तका नाम घम हं पषेधमकं मेर जानेपर जो अन्य धमे प्रकट दीता हे वही 
परिणाम कहाता ह जते पिंडधभै मद्धीमं होता दै जब पिडधेक्े पिर जनिपर उस 
खत्तिकाका घर बन जवे तव पश्धमे ह जानेका नाम परिणाम ह इसी प्रकार जब 
चत्तका व्युत्थान धम नादा हकर निरोध धमे प्राप्त दो जाता दै तवं उसो निरोध 
पारणाम्‌ कहतं ई इसका नाम धमपरिणाम हं क।टमेदहीको टक्षणपारणाम कते हैँ 
इतः वतमान, मरदेष्यत्‌ ये तीन कार छक्षणपरिणाममं दोते हे धमेका मविष्यत्‌ 
कल्म व्रात हना अनागतञष्वा ओर्‌ धमेका वतेमान होना वेतेमान अश्मा ओर 
मका वतमानं पहटे हों जानक्ा नाम अतीतमध्वा कडाता दै इसी प्रक्ञार 
द्युत्वनिम ।नर।घक्ता अनागत अध्वा जर निरोधक षतेमानम बव्युत्थानका अतीत 
अस्ना जर्‌ व्युत्थान तथा निपेधके वतेमानकालमं दूर्नोक्ा वतेमान अध्वा होता है 

` अवा क्का नाम टद्‌ इसीका नाम्र छन्नणपारणाम हई वतमान अरर अत।तकाटखक 
सव्धस घट आददकं नवे पुराने होनेके ज्ञानका नाम अवस्थापारेणाम हं इसी पकार 
न रचलक्षणम नराधसंस्कार वख्वान्‌ ओर व्युत्थानसंस्ार पुराने तथा दुवे जानने 
चाहिय यहं वल्वान्‌ व निकट हना अवस्थापरिणाम दै धर्माका धमसे धमाका 
खक्नणस छक्षणका अवस्थाक्षं परिणाम होता हे इस म्रकारसे तन परिणाम जानने 


चादेयं ताना कालम धर्मी एकरस रदत। दै जीर घै वारवार बदला करता दँ जेस 





स्वण सदा एकरस रहता हं परंतु धमेह्प आमूषण उस छणेके नाना भक्रारके 
वद्ट्त रहत ह्‌ ॥ १३॥ 


ांतोदितोऽव्यपदेश्यधमौलुपाती धर्मी ॥ १४॥ 
सो°-तीन्‌ काख्के माहि, धर्मी अनुगत धमैके । 
कड न सी प्रेरगाहि, जसे चटतें भृत्तिका ॥ 


तान्‌ काट्म घर्मो अपने धमे वना रहता ३ कमी अलग नहीं होता 

नेसे घट आदि सत्तिका अगग नर होती £ वेसेही धमेते. घथ। अलग नर हता 

„„ सत्तिका.धर्मीं ओर घट ध ॥ ८१  ~. ~ ^ (11 < ४ 
^~ (^ (८,८4.4; 1 ~~ ~ग 211 ~ ट 
भा. च.-शति उतत ओर अत्यपदश्ा। तीन व संमान्य विशेषा ॥ 

१ वमनम्‌ जेहि संबंधा । घर्म नाम जान निखंधा ॥ 

भ्रूत्‌ अरि वतमान भविष्यत । रहत धर्मीके अन्वित ॥ 


जति प्रकट इति सव धमा । धर्मी नाम रहित शब ममौ ॥ 

















भाष्यभाषार्टीकासहित । ९.३ 


-अथै-शांत उदित जीर अव्यपदेश्य ये तीन प्रकारमे सामान्य विशेषरूपे 
धर्मी धर्म॑का संयोगी है जिसका अपने सव ध्मोमं संबंध दो ऽसे धर्मी जानना 
चाहिये शां तसे भूत उदितसे वतेमान अभ्यपदेश्यते भविष्यत्‌ इन तीनो कालमे धमे 
धर्मि मिला रहता है धर्मसिदी सश्र धमे प्रकट होते द उसीका नाम भ्रमरहित धर्मी 
है निससे अनेके धमै उत्पन्न होकर बहभी अथोत्‌ धर्मोमी उन धमो बना २६। १४॥ 

क्रमान्यत्वं ९ (> परिणा अ 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १९॥ 
` कि ¬ ५ +> > @ 
दा ०-क्रमकी नो हं अन्यता, हेत अन्य परिणाम । 
"क + 


ट कर जानु चित्तम, दाद सुनाम ॥ 


अथै-करमका अन्य होनाही पारेणामके अन्य होनेका कारण है चाहे बह इदो 
चाहे अद हो ॥ 


भा.चौ.-कमके अन्य भये परिणामा । होत अन्य यह हतु ख्छामा ॥ 
सुवरणके आभूषण कमते । होत अनेकं परिणाम यतनते ॥ 

कुड बाजुवंद सुहाये । सीषफूरु कर ककण गाये ॥ 
इषि प्रकार जो जाकर हेतु । उपनत कम अदुसार सखेत॒ ॥ 
अथ-क्रमके अन्य होनेसे परिणाभभी अन्य होता है इससे कमक्ा अन्य होनाही 
परिणामके अन्य होनेका हेतु जानना चाये नेसे' कमातुसार एक खणेके अनेक 


, आमूषण, ऊंडर, बाजृवद्‌, सीसुफूल.कर्ैकण होते है ईसी भकार जो निका 
कारण & वह अपने कारणसे उत्पन्न होता है इसी क्रमसे एक धर्मस अनेक 


धमे क्रमादुसार होनेसे कमदही परिणाम अथौत्‌ फलका हेतु हे ॥ 


छंद ० ज्ञात तिनके होत आगम न्याय ओर अनुमानत । 


परिणाम नान अदृष्टको तिहि सप्ता चितज्ञानते॥ ` 


प्रथम जान निरोध दूजो कमे तिय संस्कार सो । 
जिगुणते पनि होत चोथो पंच जीवन प्राण सो ॥ 

` ष्ठ चेष्ठा कहत ुनिवर शक्ति सप्तमकों गने । 
अनुमान द्वारा जान सव कड्‌ मान जो निर भने ॥ 
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५३. योगदद्येन । 


ू निरोध द्वार सकत वृत्ती कमे इख सुख भोगी । - 
। संस्कार भासत स्प्रतीते चिगुण चच योगकी ॥ 

श्वास ओर प्रश्वास जीवन क्रिया चेष्टा मानिये 

स्थुङते अनुमान द्वारा सूक्ष्म शक्ती जानिये ॥ 
दो ०-संयमते नव होत ई, साक्षात परिणाम । 
| धमं उक्षण मोर आयु जय, करहि चित्तम ठाम ॥ 
| अथ-हष्ट अदष्टका ज्ञान आगम न्याय ओर अनुमाने होता ह चट जैसे कामसुख 
आदि अदृष्ट परिणाम सात प्रकारका होता र निरोध १, कम २, संस्कार 
चौथा त्रियुणक्ृत चित्तकी च॑चरुता ४, जीवन जो शात प्रास पाणधारणते ९. 
चेष्टा अथोत्‌ क्रिया ६, शक्ति अथोत्‌ कायौ खक्षम अवस्था चित्तका धमे ७ इनदर 
अवुमानदरारा जानना चाहिये निरोधे चिन्तकी इतर्योका अवरोध दौता ₹& इश्व 
सुखके दोनेके कमेका वोध स्मरतिसे संस्कारक्रा बोध चित्तकी चंचर्तापे तरियुणपरि- 
| णामक्रा प्राणवायुके आबागवनसे जीवनका क्रियासे चेष्टका स्थूट मे सक्षम भासेत 
नेसे शक्तिका अनुमानदारा ज्ञान होता है संयम कलते परिणामका साक्षात्कार 
| हो अथोत्‌ धमेरक्षण अवस्थाका चित्तम साक्षात्कार होता दं ॥ १५ ॥ 


परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानस्‌ ॥ 9६॥ 
दो ०-धमेरक्षणा जायु, संयम दटं कर जोई । 
भुत अनागत ज्ञानको, सहनाहि पावत सोह ॥ 

अथ-पमेलक्षणा ओ अवस्था तीन प्ररिणामेमे संयम केसे सदजमेदी जतीत ` 
अनागत अथात्‌ भूत मविष्यत्‌ कालका ज्ञान हो जाता  ॥ 
। भाष्य दो°-परिणामत्रयङ दहेत, रज तम मरु जरि जत्‌ । 
तव स॒तएणके उदयते, तीनां काट दिखात ॥ 
३ थे -वीनो परिणामक साक्षात्कार हेते रजोगुण, तमोशण रूप मल, जर नते, 
तब तीना कालका ज्ञान हो जाता ह ॥ १६ ॥ २ (22६1 <-०>< 2८ 
। -शब्दारथप्रत्ययानामितरेवराध्यासात्सह्रस्तत््रवि- “+ 
भागसंयमात्स्वभूतस्तङ्गानम्‌ ॥ १७॥५८।८१.२ >` 


कति 
८८ ५५५९५ ८/ 
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भाष्यमाषादीकासादत । ९५६ 


दो ०-शब्द अथे ओर ज्ञानको, भावहेतु संकेत । 
ताके भेदाभेदे, संयम कर चित देत ॥ 
खटकर संयमके किये, होत शब्दकर ज्ञान । 
प्राणिमात्रके शब्दम, होत अथक्षो भान ॥ 
अ्थे-श॒ब्द, अथे जोर ज्ञान गोर उनके भाव, हेतु, संफेतके भेदाभेद जो 


संयम करते द उस संयमसे से माणिमात्रके शब्द ओंर उन शब्दाके \ 
जथेका ज्ञान होता ३ ॥ १७॥ ,„ ^ (} ८८} 1८4५ < .2-2|५५ 


संस्कारसाक्षात्कारणात्पूर्वनातेज्ञानस्‌ ॥ 9 ५ ८ 


दो संस्कार संयम किये, साक्षात्कारं प्रान । ५५८८ 
तवी पूर जन्मकी, जाति होत सव भान ॥ ˆ 
जेसे जेगी पन्य ऋषि, साक्षात्कार्‌ संस्क।र । 
दुस्‌ कृहपनकी योनि निज, जानी सुगम विचार ॥ 

अथै-जव संस्का पणे संयम हो जाता हे तव पूवे जन्मोकी ज्ञातिका बोध 

होता ३ जैसे जर्गषन्यऋषिको संस्कार साक्षात्‌ करनेसे दश कल्पोकी अपनी पर 
जन्मौकी योनिका ज्ञान हो गया था ॥  --- ^ 
भाष्य छंद-वासनाके ज्ञानसे उत्पन्न स्पति हेतु जो । 

पुनि अविद्या ङा धमोधमे आयू भोग जो ॥ 

पूवैजन्मनिरोध जीवन धमेकर चितम वसे । 

साक्षात कर शन सवेक्ो योगी समर्थता छे ॥ 
अर्थ-वासनके ज्ञाने स्ति हेतु उत्पन्न होता है ओर अविद्यादि दके श्व 
धमे अधम जाति आधु मोग पूेजन्मोमं इए निरोधशक्ति ओर जीवनधमे होनेवाे 
जो संस्कार चित्तम रहते द इन सवका साक्षात्कार करनेसे योगीकेो संस्कार साक्षात्‌ 
कलेकी सामथ्यै होवी ह इत प्रकार अपनी जीर अन्यकी जातिका ज्ञान योगको 
होत्रा ३े॥ ९८ ॥ _ ८ (^-^ ~< ८.7९ (१ ०7 (८), _ ~~ 


प्रत्ययस्य प्रचित्तज्ञानय्‌ ॥ १९॥ 
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९६ , सोगदरोन । 
द° ~प्रके चितकी वृत्ति, कर संयम चित साध। 
प्रक वचर्तकं जनक; पावत त्ब नन्बाघ ॥ 
अथै-परके चित्तकी वृत्तियामे संयम करनेसे परे चित्तका निवीपित ज्ञान 
इता है ॥ १९ ॥ 
कशयह्पसयनवत्वद्षधशर्किस्तभ चष्ुःच््कश् 
सयामशन्तद्धानम्‌ ॥ २०॥ 
दो-काया ओर स्वरूपमे संयम्‌ हठ कर्‌ होय । 
ताहि बरहणकी शक्ते जो, रोकाहे घनिषर सोय ॥ 
१, नचव्रक्राङ्च ज्व, परत 4 यामा काय । 
नाह दत तवं इ पक, अतधन काय ॥ 
अथे-काया ओर स्वरूपे दृदपूवेक संयम करनेसे काया आर्‌ खपे महण कर 


`  नेकी.शक्तको रोक डेय तव परक्षे. नेन्नक। भकार योगीको कायापर न पडनेसे 





अन्यको. योमीका दोन नरी होता इससे इसका नाम अंतधोनराक्ते करटा 
ज्ञातादहं॥ २० ॥ 


न च साम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्त्‌ ॥ २१॥ 


दो °-ज्ञान होत प्रचित्तक्रो, परचित संयम देत । 
विषयन कर सयम नहा; चित्त विषय नहि छेत ॥ 
प्रचित संयम किये, होत ज्ञात परचित्त । 
विषयनके संयम भये, ज्ञानविषयक्र नित्त ॥ 
कर अ'छननाचत्त्‌ नह्‌, तिदहकर उपनत ज्ञान । 
चितते परचित ज्ञान उद, विषय विषयकः मान ॥ 
अय परचत्तम जयम्‌ करनसे परचिच्तका ज्ञान होता हे परचित्तफे विष्यो संय. 
मन कएन॑स्‌. परा च? वषथाका ज्ञान नशं होता। परचित्त स॑यमसे परचित्तका 


ज्ञान होतादहै ओर पर विषयोरमे संयम करनेसे परावित्तके विपर्योका ज्ञान 
डोवा &। इसका भाव यदं ई जसको चित्त आङंबन अथोत्‌ संयम करता 2 उसीकय 





ˆ “ "व 
| | 
भाष्यभाषादीकासाहित । ९७ 


ज्ञान होता ह पर वित्ते संयम करनेसे परायित्तका ओर परचित्त विषर्यामे संयम 
करनेसे परचित्त विषर्योका ज्ञान होता है ॥२१॥ 


सोपक्रमं निरुपक्रमं च कम तत्संयमादपरंतज्ञा- 
नमरिष्टेभ्यो वा ॥ २२॥ 
दो ०-सोपक्रम निर्पक्रम, कमं कहे दे भांति । 
संयम्‌ तिनमें कृरत ही, अपनो मरण दिखात ॥ 
सोपक्रमते सीघदी, निरूपक्रमकर्‌ देर । 00 
अथवा तीन अरित, मरणज्ञानको हेर ॥ . --^--- 


[ ग त उको त 


ये-सोपक्रम निरुपक्रम भेदसे कमे दो प्रकारका होता हे कमम संयम कलेसे 
अपने मरणका ज्ञान हीता हे सोपक्रमसे शीघ्रता षिदित होती ३ निरुपक्रमसे बिङैव 
प्रतीत होता हे अथवा आरिष्टसेमी मरणका वोध हो जाता है ॥९ ५५०५८ ८९. {८ { 


भा.चो.-सोपक्रम निरपकम क्षमौ । कमभेद इम कहे अभम ॥ 
जो कोड कर संयम निन मनमे हत्‌ ज्ञान निने मृत कर तने ॥ 
अथवा ज्ञान ५... होड । ताको जान छेत सवं कोह ॥ 
सोपक्रमकंर फर अतिश्ीघा । निर्पक्रम विव कत दीषौ ॥ 
दो ०-जेसे गरे वल्को, खेवे घाम सुखाय । „ 
घोपक्रम सो जानिये, स्य घ्ूषिसोजाय ॥ =... . 
नि्पक्रम यह जानये, भीज्यो व्च रुपे । पि 
८. धरहि छह घ खवे, सो विरंब कृति ठेर ॥ 
थै-सोपक्रम निरूपक्रम मेदे कमे दो प्रकारका होता सोपक्रमक्ा अर्ष 
कमानुसार तथा यथाक्रम है ओर निरुपक्रमका अथे कमरदित तथा व्िपरीतक्रम ह 
सो जो कोरे कमोमें संयम करता ह उसे नेज घ्त्युका ज्ञान दोता हे अथवा अष्या- 
त्मिकं आधिमीतिक आधिदैविक तीन प्रकारके रिष्टसभो मरणङ्ञान ह जाता 
अघ्यात्मिक जेते कणेचिद्रके बन्द करनेसे जो ्राणशब्द्‌ . सुन परता £ उसका न 


सुनना, आधिमोतिक जेसे यमदूत आदिकं तथा अपने सतकेको देखना आधिदैषिक 
अकृस्मात्‌ही स्वगे तथा देवता आदिका दशन होना, सोपक्रम्मे संयमसे श्र 


+ ८.>1 ८,7 - ५1 ८८ (५८८८५ ८८८८. ` ग 
॥.... + © - ७1८4" ` 2.161.7८1 
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५७ 
+. ॥ 
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८ यीगदशेन । 


ज्ञान होता द निरुपक्रमं संयम करनेसे षिरवमे ज्ञान दता दै जेसे गीछे ॥ि 
घाम सुखानेसे वह वचा जस्द्‌ खख जाता दै ओर उसी गीर बच्कों रुपेटकर्‌ 
छांहम रख देनेसे विर्वमे सूखता हे इसी प्रकारसे सोपक्रममं संयमसे जरद्‌ ज्ञान 
होता ह निदपकरममे संयम करनेसे देर छ्गती हे ॥ २२ ॥ 4 (9.> > {4 


(+ )/ ६ - (“~ मन्यादिषु बलानि ॥ २३॥ 
दो °-मेत्री आदिकमं किये; संयम हटकर साध। 
बर वाटत ताको विपु, मिटत सकर जगव्याधि ॥ 


अथै-मे्री आदिक जो पूवे कह चुके ह उनम संयम करनेसे वकी बृद्धि होती 
दै बीर सांसारिक वैर वैमनस्य दूर्‌ हो जाता ३ ॥ 


भा. दा.-मेत्री जदिकं जे कहे, तिनमं संयम कीन । 
बकी प्राप्नी होत हे, विन संयम वङदीन ॥ 
अथ-मे्री आदिमे संयम करनेसे बट भप्त होता दै विना संयमे बरहीन 
रहता ह ॥ २३ ॥ 
बटेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४॥ 
दो ०-बट्मे संयमके किये, हस्तीप्षम बढ हीय । 
गर्ड्वायुवटमे करे, तिनसमही वर सोय ॥ 


अथे- वमे संयमके कानेसे हाथी समान व होता है गरुड वायुवल्म संयम 
करनेसे उनके समान वल हौ जाता है ॥ २४ ॥ 


प्रत्याटोकन्यासात्सुष्ष्मम्यवहितविप्रकषठ- 
ज्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ नि 
दो °-प्रथम्‌ पाद्मे जो करी, ज्योतिष्मती प्रपत्ति । 
| तक कर व्यवहार व, चक्षम भाप्तत चित्त ॥ 


| अथे-गरथमपादमे जो योतिष्मती भदृत्तिका वर्णन किया गया ३ | संयमक्ता 
व्यवहार करनेसे सक्षम वस्तु भासित होती ह ॥ 














॥ . ~) ^ ॥ क 


भाष्यमाषादीकासाहित । ९९ 
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भा. चो०-नोतिष्मतीप्रवृत्तिप्रकाशा । तिहिके प्रेरण विना प्रयासा ॥ 
अड छिपी वस्तुकर ज्ञाना । अथवा अवनि गदी अयमाना ॥ 
अथवा दर देको ज्ञाना । मेरू आदि रसायन जाना ॥ 
अतिषक्षम परिमाणु दिखाही । भतिप्रक्ा्च रवि$र सम भाई॥ 


अथे-ज्योतिष्मती प्रवत्तिकी परेरणासे आडमे छिपो अथवा पृथिवीम गडी तथा पव 
तोम रसायन अतिसक्षष परसायुभी उसके खयेके समान प्रकाशमं द्‌#खने गते हं २९५॥ 


भुवनज्ञानं सूं संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
 ०-पुश्जमे संयम करतः भुवन ज्ञान अय होय । 
रोक चतुदश नरकं सव, दख परत जप्त जोय ॥ 
अथै-खयमे सयम करनेसे तीनो छक ओर चोदह सुउन जोर नरकादि सब 
टृष्पथ हय जाते द ॥ २६ ॥ 


चंद्रे ताराव्यहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 
गे ०-च॑द्राम्‌ संयम किये, हात ग्यूहकर ज्ञान । 
जह जह तरा वक्त इ, खत सब[ह पहचान ॥ 


अथै-चद्रमार्मे. संयम करनेसे तारान्यूहका ज्ञान होतारं ओंर जों तारय जहां 
होता उसो पहचान छया जाता दह ॥ २७ ॥ 


 . धुवं तद्रातज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 
दो ०-धुष निंखकी ज्योति, संयम कर्‌ घुनि कोह । 
ताराभणकी चाडकोः घुगम रेत सो जोई ॥ 
अभ-निश्वल धुवम संयम करने तारागणकी चाङ्को सुगमतासे जान 
रेता है ॥ २८ ॥ 
नाभिक््रे कायव्युहन्ञानप्‌ ॥ २९॥ ` 
दा ०-नाभिचक्रमं योगिजन) संयम्‌ कर चितछाय। 


कायन्दु्हक ज्ञान स्क प्रकट हात जय जय ॥ 
4 1 











१०० योगदशंन । 


अथे-नाभिचक्रमे संयम करनेसे कायाव्यूह जो कायाके वात पित्त कण . 
उादिक वस्तु है सवका ज्ञान होता हे ॥ २९ ॥। 


कण्टके क्ल्पिपासानिशत्तिः ॥ ३०॥ 
दो °-कैटक्रूप संयम करे, भख प्या्च नहि हात । 
उद्र रहत परिपुणे तव्‌, होत वेद्‌ तिरि सोत ॥ 


यअथे-कंटकूपमे संयम करनेसे भूख प्यास नीं गती उद्र भरा रईता ह भूख 
प्या्तके सोत वंद हो जातें ट ॥ ३० ॥ 


कूमनाडचयां स्थेय्यंम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दा ०-नामिमाहि जे क्रूभे हे, तामें संयम देत । 
पूरण स्थिरता चित्ती, स्वाभाविकं गहि रेत ॥ 


क च = 0 


अथ-नाभम जों कुमे ट उप्तम संसम करनेसे चित्त स्वाभाविकदी पूणे स्थि 
ताको प्राप्त दो जातादे॥ ३१॥ 


गूद्ध॑ज्योतिषि सिद्धिदश्ंनय्‌ ॥ ३२॥ 


दा °-मूघामं इक ज्यात ह, तिहि संयम कर छेत । 
तीन खोकके सिद्ध सव, आय दशे तिहि देत ॥ 


क (> = 


अथे-नो मृधोकी ज्योति संयम क्रताह उप्त तर्न कके सिद्ध आय 
कट अपुना देन देते द ॥ ३२ । ८ ८-८2-77. ] > 


(१ ७ न प्रतिमाद्रा सर्व॑म्‌ ॥ ३३॥ - ८/८ > 
42 ` “ ˆ दौी°~-अथवा प्रातिभ ज्ञानते, पुरुष होत सर्व॑ज्ञ। ५८) ;^.- 
तन कार ति खोक, सवो जानत सुज्ञ ॥ ८22 


। ७; जथा बातभज्ञान मथोत्‌ विवेकनन्य ज्ञानसे पष सवेन हो जाता है कि 
ˆ तीना कार अर्‌ तन छक्का सपूणे बातको जनकता ॥ ३३॥ 


इद्येचित्तसंवित्‌ ॥ २४॥ . 











भष्यमाषादीकासाहेत । .०र | 


दो०-इदयमव्य जो कमर ई, कर संयम यह नीत । 
= सो प्रकाञ्च चितम करे, घारत व्यान प्रतीत ॥ 


०.५. ४2 -(६ 


अथे-हदयमध्यमे जो कमल ह उसमे संयम करनसं चरत्तः प्रका दाता ह यह 
निश्चय जानना चाद्ये ॥ ३४ ॥ ~ ~ 


सत्वपुरुषयोरत्यन्तासंकर्णैयोः प्रत्ययाविशेषो भोगं 
पराथत्वात्स्वाथंसयमात्पुरुषज्ञानस्‌ ॥ ३५॥ 


दो ० ~पुर्ष विर्ग हे बुद्धिते, भोगत दै सब बुद्धि । 
पे भासत दोउ एक, भाक्त अज्ञ पिरद ॥ 
बुद्धि पुरूष दौीउ भन्न हं, प अभेद कर भान्‌ । 
भोगधमं इं बुद्धिके, पुरूष अथे सो जान ॥ 
तासे भागह्‌ जानिये, पुरूष निमित उत्कषे । 
ताहि त्यागकर स्वाथम, संयम्‌ पुरष प्रदर ॥ 
नव जानत या भदक, आत्मज्ञान तब जान 1 
रज तम कर पाखंड सव, मिटत आत्मकर ज्ञान ॥ 


कि. नि. क ५५ ०५५. 


अथे-पुरुष उुद्धिसे प्रथक्‌ द ओर भोगोको भोग करती हं परंतु अज्ञानी उनकी 
पुथ॒क्ता नहीं भासित दोती बुद्धि पुरुष जां भिन्न ₹ ६ उनको, अज्ञानवशच अभेदं 
करके मानता है मोगधमे बुद्धिके है उनके पुरु१ अपन अथे नान वेसतादहे इसी 
अज्ञानसे भोगोकी पुरुष निमित्त मानता हं जब इस बातका त्यागकर्‌ भेदको जान 4/, . 


डेता ह ओर अपनी आत्मानो शुद्ध जनता हं तब _रजोणुण तमोयुणङ्खत्‌ सब : 1 ८ 
पाखंड नाश्च दोकर .आलनज्ञान हंता ६ ॥ 
नक्न-----्------------------ 





भा.चो.-भोगत्‌ दख इल उद्स भागा । जानत पुर्ष अज्ञान संयोगा ॥ 
अज्ञानते आत्मा आपनकां । मानत दुख सुख परितापनको ॥ 

इदि प्रकार जघ मानत नाई । स्वयं ज्ञानकर रूप सदा ॥ 
बुद्धीको निजरूपते भिन्ना । जानकरदि संयम अवचिनना ॥ 

आत्मज्ञान प्रकट तव दोहं । तव भाया सब नासत सोह ॥ 

आत्माकर जो परण ज्ञाना । निहि संयम प्रातिभ मन माना 








१०२ योगदरेन । 


च~" सुख भागक बुद्धे भोगता हं पुरूष अज्ञानके वद्य अपनेको इःख- 
उसभत्ता मानता है जव इस प्रकार अपनेको भोक्ता नहीं जानता तव चिच 
अपन र ज्ञानरूप सदाको जनटलेता दै बुद्धेको अपने रूपे भिन्न मानकर 
सयम करता हे तव आत्मङ्ञान प्रकर होनेसे मायाक्षा नञ्च दाकर पणं आत्मन्नन 
आत्त हता ह ॥ ३५ ॥ 


ततः ब्रातभन्रवणवेदनादशस्वादव्‌ः तौ जायन्ते ॥३६॥ 


द्‌ा०-स्वारथमं संयम किये, पावत्त सब एे्यं । 

रात्तभ श्रावण वेदना) रूप गध रस वयं ॥ 

न साथ जयात्‌ बात्मामे संयम करनेसे दूर श्रवण अथोत्‌ दूर देशम धे 
भप. यान्दका श्रवण ओर दिन्य स्पश दूर देशस्थित तथा अत्यंत सूक्ष्म वस्तुक 
स्पश्ञेको करना दिव्य रस दिव्य रूप दिन्य गन्धक्ा ज्ञान होता हे ॥ 
भ्‌ चा.-जात्माकर जां प्रणज्ञना। ताह सयम प्रातिभ मन माना॥ 

शतिभ इय भये शब्दादिक । तिनको प्राप्त होत भवणादिक॥ 
दव्य भ्रवण ओर दिव्य स्पश । दिव्य गष अर्‌ स्वाद शद 
ईर वराम ना कृष दोहे । भात रहत निकट समं सो ॥ 
द° -दूर्‌ भयं अब्दादका, हात स्वभावे ज्ञान। 
प्रातिभं द्रन अर अवण, स्प गंध रस जान ॥ 
अथ-मात्मज्ञान होनेके अनन्तर मातिभन्ञान होता दं मातिभकब्द्का ज्वं यप्र 


मये हृएका है सो ५प्रब्दादेा ज्ञान होता हे दिभ्य श्रवणसै दूर देशम भये दष 
ररक सुनना ओर दिव्य दृक्षसे दूर देशर्थ सवे वस्त॒ओंको देखना 
रस मकार दिव्य सश दिव्य स्वाद दिव्यदरन आदि होता है । जो ङछ 
दूर देशा अथवा युप ता ह उसका निकरके समान मान होता है अर्‌ बरैकाटङ्ञ 
होता ह थात्‌ उसको दूर दृश रब्दादिका ज्ञान स्ामाव्िकसा हो जाता ‡ जीर 
उसका द. दर सव वस्तु निकटे समान भावित होनं ख्गता ६ ॥ ३६ ॥ 


ते समधदुपसगौ व्य॒त्याने सिद्धयः ॥ २७॥ ५ 


2० पव उक्तं एश्वय सव, विघ्र समाधी जन। ` ० ८५८] 
१ दयुत्यान तमाचम) ह सव तिद चमान ॥ 











माष्यमाश्चरीकासहित । १०३ 


अथै-पूै कदे भये जो रेश्वयै ह वे समाधिफे विघलरूप ह परन्॒॒व्युत्थानद्ङा 
अथोत्‌ समाधिके पष तथा पश्चात सिद्धिर्यके समान हं ॥ 
भाष्य दो°-ये सव सिद्धी करत हे, विर समाधीमाहि । 
तासे इनका त्यागकर, परमानंद समाई ॥ 
अथै-ये सव सिद्धियां समाधिं विघ्न करती रै परमानन्दमोक्षके चाहनेवाठे 
सोगी इन सिद्धिर्येोका त्याग कर देते है ओर इने फर्म नशं पडते द ॥ ३७ ॥ 
बंधकारणशथिस्यात्मचारसंवेदनाच चित्तस्य ^... ;; ८ 
परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥ -““ ` 
दो °-धमे जोर अधमेको, वंन कारण जान। 
संयते तिनका कर, शिथिर शक्ति जिय मान ॥ 
सो ०-पुनि कर नाडीज्ञान, निहि मारग वित गवन कर । ` 
परकायामं जान, चित्त करत परिवेश पुनि ॥ 


& न्द, € = १९ ख ् है ॥ ए व १ ५१ ॥ 
अथे-घम जर अधमे ये बवंधनके आरण ह इनकी शक्तिको संयमद्रार शिथिल 
कर फिर जिस नाडीमे चित्तका गन दोता है उसमे संयम करनेपे योगी अपने 
चित्तको परकी कायाम भरवेशच कर ठेत। हे ॥ 1.9 0 
॥ स ५६ र) ह 


क कद 


भाष्य छंद्-वंघकारण जोन धमौधमं पावत शिथिरता । 
प्राचार नाडी चित्तस्ी कर गवन आगम सषफठ्ता ॥ 
ज्ञान नाडी गवन आगम चित्तको भव्‌ होत दे । 
प्रवेश कर पराचित्तमे निन चित्तको उद्योत हे ॥ 
चित्तके संभ इन्दियाह जात परके कायमें । 
करत है परवश पर अंग नाय अपने छयमें ॥ 
अर्थै-वन्धकारण जो धै अधमे हे जव उनकी रियिुता होती ई ओर मरचा- 


रनाद्ी जी चित्तकी गवन आगवन नाड उसका ज्ञान होनेसे उसकं दाया योगी 
(~ चित्तको परकी कायाम ` प्रवश्ष कर उदयत होता है ओर चित्तके सग सब 


इन्द्रियां मी परदारीर अपने दारीरसे जाकर भवेश करती हं ॥ ३८ ॥ 


| वि 
# भै 











१०४ योगदरन । 


उदानजयानट्पंककंटकादिष्वसंग उत्कान्तिध ॥३९॥ 
दो ०-उदानवायुके विज्ञय, गवन करत आकाड् । | 
,, जङकंटक ओं पंकपर, थर इव चान नात ॥ 
3) ् ४ अथे-उदानवाधुके जीतनेसे आकाशम गवन करने शक्ति प्राप्त होती है ओर 


> 


\-7\ जलूक॑टक तथा कीच्मे थरकी भांति चलने कगता हे ॥ 
>, भाष्य छंद ०-उदानवागर जीत योगी चुत नख्कंकादिपर । 
करत नाहीं व्यथा तिनका जात जंसे थह प्र्‌ ॥ 
करत इच्छा वदि अपने मरणकी चित माहिते । 
मरत इच्छा पाय अपनी विना इच्छा नाहिते ॥ 
अथ~उदानवाुके जयसे जल्कंटक ओर कीचपर यल्मांति चल्नेकी सामथ्यै 
आप्त होती ह जोर जलकंटक आदि उसो ङछ व्यथा नहीं देते जव अपने मर- 
नैकी इच्छा करता है तव वह अपनी इच्छसे मरता दै विना इच्छा स्त्य उसं 
योगीको नहीं मार सक्ती टे ॥ ३९ ॥ 


समानजयन्लनम्‌ ॥ ४० ॥ 
दो °-जो समान जीति पुरुष, तो हई अगन स्वरूप । 
.@ . तम नात व्‌ चिततकर, करत प्रकाश अनुप ॥ 
>” `  अथे-समानवाुके जीतनेसे योगीका अशरिके समान तेज होत। र चित्तका 
अंधकार नाश होकर भकाश होता र ॥ ४० ॥ 
आन्राकाशचयोः सम्ब॑धसंयमादिव्यश्रोतरस्‌ ॥ ४9 ॥ 
दो°-श्रोज ओर आक्षा, संयम कर नो को$ । 
कम शब्द सुन परत, दिव्य भो हृ सोई ॥ 
अथै-जो श्रोत्र ओर आकारार्मे संयम करता ह उसको अत्यंत र्म शब्डभी 
सुनाई देने गता ह षह दिव्यश्रोत्र हां जाता है ॥ 
भाष्य दो -समान्‌ जवसे होत है, जेस अभस्वरूप | 
तिमिहिं भरोत अकराश्ते; 'दल्यष्द्‌ जो गप ॥ 
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भाष्यभाषारीकासरहित । १०९ 
अथै-समानजयसे योगीका जैसे अभिस्वलूप हो जाता ह तैसेही श्रोत्र ओर | 
आकाशम संयम करनेसे यप्र दिव्य शब्द पुन'३ देने ख्गता ि ॥ ४१९॥ 
कायाकारायोःसम्ब॑धसंयमाद्टघुतूढसमापत्तेश्ा- ` 
काडगमनम्‌॥ ४२॥ क 
दो°-काया ओं आकाशको कर संयम्‌ खघ तूर । 
करत गवन आकारस, तनके होत नहि भरू ॥ 
अथे-काया ओर आकारकों रघु ओर तूल अथोत्‌ रुके समान हल्का संयम ` 
जान करनेसे आकाशम गवन करनेकी सामथ्ये सैके समान हो जाती है ॥ 
भाष्य दो ° -इदि भकारसे करत जो, संयम इन्दरियभूत । 
तिनक्षी सिद्धीको रहत, उन्दियधमे अक्रत ॥ 
घो -प॑चभूतके माहि) कारण जो इद्दियन करं । 
ताकां संयम खाहे, दव्य हीत तिनकर विषय ॥ 


चो ° -जेते ओज जकाराक संगा । दिव्यरान्द्कर मिखन भरसंगा ॥ 
तंसेहि त्वकं अर्‌ वायुयोगते । होत हिव्यस्प भोगते ॥ 
नेच तेज रसना जर नासा । संयम गष करहि परकाज्ञा ॥ # 
दिव्यदृष्टि आतिरस भार्‌ गंधा। होत दिव्य सब विषय अमंदा | 
काया मोर आकाषंयोगा । यम कर छु तङ अमोषा ॥ 
खु अरु धम्म तु समाना । होत गृवन अकार भ्रमाना ॥ 
नरपर चदि थरुषिकी नाई । सूरज किरण विहार कराह ॥ 
` उघुता गहि डोढदि सव ठह । जह इच्छा कर गवन तहाईी॥ =. 
अथै-काया आकाराके पर्चमूत ओ, इन्द्रिया संयम ररनेसे उनके विषय सन 
ह्टफय होते दै पर्भूतमेसे जो जिस ई्द्िथका कारण है उसमे ओर उसकी इ 
संयम करनेसे सव इृ्ि्योकी रिषय दव्य होकर दढपथ होते दै जसे श्रोत्र 
आकाराके संयमसे दिव्य , शब्द्‌ होता हे ओर त्वचावाधुसे दव्यसपद नेत्र जीर 
जत्रसे दिभ्य दृष्टि जिहा ओर रसपे दिव्य साद्‌ नासिका ओरं गन्ध ब पथ्वीके 
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१०६ योगदंशेन । 


दिव्य गन्ध होता है काया जीर आकाशचको रघु ओर तूरके समान संयम करनेसे 
आकाडगवन जरपर गमन ओर सू्ैकी जिर्णोका विहार प्राप्त होता ६ जीर इङ्क्य 
होनेसे उकी सगत हो जाती ह जहां उसकी इच्छा होती है गवन करता है ९४२॥ 


बहिरकाल्पिता शतिमंहाविदेहा ततः प्रकाशाः 
 वरणाक्षयः॥ ४३॥ 
दो ०-महाविदेहा जानिये, वृत्ती बहिर शारीर । 

५५८. सव आवरण विनाश कर, बुदि प्रकार गंभीर ॥ 
1 ८ अथे -चेत्तकी वृन्त शरीरके बाहर्‌ जानकर उसम स्यम क नेसे सव आवरणक्रा 
नादश्च होकर बुद्धम्‌ प्रकारा हाजाता द ॥ 
भाष्य दो -कायाते बाहर नवाह, मनक वृत्ती नाहि । 

छाभ इत सो जानिये, विदेहधारणा ताहि ॥ 


सो ०-रारीरमाहि मन हीय, वृत्ति बहिर निष्कट्पना । 
महाविदेहा सोय क्षय आवरण प्रकारकर ॥ 
। ^ अथे-कायासे बाहर मनकी इत्ति प्राप्न दोनेका नाम बिदेदधारणा है शगीरसे मनक्षो 
| 1. , बाहिर करके वृत्तियोकोभी बाहर मान धारण करनेका नाम अकल्पिता महाविदेा 
£ & उसके रोकनेवाठेको हदाकमे फल दै वही आवरण कदाते € सो आवरणका नादा 
हके आवरणरदित योगी अपनी इच्छानुसार विहार करता दै ॥ ४३ ॥ 





\॥ 
॥४। 


 स्थटस्वर्पद्यह््मन्वयाथ्वच्वसयमाह्तजयः ॥%९ ¶# 
दा°-आङ्गाश्चार्दक भूतक।) पच अवस्था जाई। 
स्थूर श्प अह पक्षम, अन्वथाथवते सइ ॥ 
इाहम सयम करत जः भूत पिजय तव हात्‌ । 
पावत सिद्धी अमित सो, दिव्य होत चित जोत ॥ 


` अथ-आकाडच आदेक पञ्चभूतकी स्थूल स्वरूप सक्षम अन्धय अथेवत्‌ जो पांच 
अवस्था द इनमे संयम करनेसे पश्चमूत वश दोते द ओर इनके वश होनेसे ममिद 
सिद्धिया मापन होती ओर चित्तम दिव्य प्रकाशहीजाताहे॥ 











भाष्यभाषार्यीकापोहेत । १०७ 


भा. छन्द्‌-स्थुर ओर स्वरूप सक्षम अन्वयाथेवत्‌ रूपै । ` 
करत संयम विजय पावत होत व्च सब भूत हँ ॥ 
स्थूरं शान्दादिकनक्रो जो धमं आकाञ्चादिकि । 
एक एक बढायकर गुण पांव अपनी आदिकि॥ 
भ्रति प्रथिवी स्मेह नर्‌ अर्‌ अभि उष्ण स्वरूप दे। 
वायुचाख्न धमत आकाश काश अन्रुप डे ॥ 
घुक्ष्मते परिमाण मानहूं ब्ग अन्वय जानिये । 
अग्ुणके ये काये सक्ती देतुकर अनुमानिये ॥ 
सो ०-अथेवत सव पांच, रूप कहे इम भूतक । 
सव मानहूं त॒म साच, भ्रूतवर्य संयम किये ॥ 
द° -भ्रूतविजयसे होत हे, अणिमादिक षिधि अ । 
योगी साधन करत ह, िद्धीफ़रु स्पष्ट ॥ 
अये-स्थूल ओर सखरूण रहम अन्वय अथैवत्‌ ये पांच अवस्था प॑ंचभूतकी ई 
इनमे संयम करनेसे सव भत वश्च होते ह स्थूलसे आकाश प्राणीके जो धमे 
तिनं एक एक वबटाके पांचोके यण जानना चाहिये ज आकाशका शब्द्‌ ~ बादुके 
स्पश्चे शब्द्‌ अमिके रूप स्पशो शद्‌ जलग २७ रूप स्पशं शब्द पृथिवीके गंध रस 
रूष सपद शब्द्‌ यह स्थर कहाता ह प्रथिवी म्रापमान्‌ जठ रस र आभ उष्ण बायका 
चारन कारा] अवकाश्च ये सरूप ह स्म लैर परमाणको ओर तीन णणोक्रे ` ` 
अन्वय जानना चाहिये ियणके सुक्ति हेतु जो कायं हे वह अथेवत्‌ कहते है थे 
सव सूतके रूप ह इनमे संयम क्ननेसे मणिमादिक जठ सिद्धि प्राप होती ह ॥४४॥ 


ततोऽणिमादिप्रादुभावः काथसम्पत्त्मान- „८ 


क्ष = 


भिघातश्च॥४५॥ ` ८,“ 
दो०-पंच भरूतकी विनयते, सिद्धी आवत धाय । _ . 
अणिमादिकं तिदे आच अर्‌ स्वप अधिकाय ॥ 
मथे-पंचभूतकी विजयसे सिद्धि आपी मकट पप्र ह्यती ३ अणिमादिक आं 
क्षादधे जीर स्वरूपकी अधिकता पराप होती है ॥ 





२०८ योगदद्यन | 


भा. छ °-स्थूरमं संयम किये प्राप्त सिद्धी चारकी । 
स्थूटसे सक्षम बनहि ओर भार छघुता सारी ॥ 
बहुत भारी रूप धात करत्‌ महिम्‌ विदित सब । 
टी शशिहि मदहिकर होत जगम प्राप्त तव ॥ 
ङ्पते प्राकाम्य सिद्धी करत भमिप्रवेशघो । 
जर्हूमेत ना ङकत हं पाइ सिद्धि प्रदेश्चसो ॥ 
सूक्ष्मे जब होत संयम प्राप्त सिद्धि वसित्व जो । 
स्वाधीन पांचा भरत जाके आर भतिकतत्वं जो ॥ 
ईेशत्व प्रापत होत अन्वय किये सयम चित्तो । 
होत समरथ रचन नास्तन सवे भौतिक तत्वको ॥ 


१, 9. (क शिल्य 
दो०-अथवतते हात ई, सिद्धी प्रात वित । 
सत्य कल्पना जीयक्री, पूणे दोत सव नित्य ॥ 

अथै-स्थूटम संयम करनेसे चार सिद्धि मत्त दोती दं स्थूर्से सक्षम हो 
अणिमा १ ओर भारीसे हल्का दो जाना ठधिमा ₹ बहुत म रीरूपादि धर ठेनेका नाम्‌ 
महिमा ३ पृथिवीम ठ इए अंगुलीते चंदरमाकर स्पशे काना प्राप्त  खरूपके संयमते 
जटकी नाह भूमेमे भवे करना प्राकाम्य ५ सक्षम संयम कनेस॒॒भूत भौतिक 
पदाथेका साधीन होनान्‌। वशित्वं द अन्वयम्‌ सयम करनतत समम्‌।तिक पदाथौङ्क 
उन्त्पन्न अर नाश करनम समर्थ द जना ईत ७ भनयवत्‌म सयम करनेक्त पारोत्व 
सिद प्राप्त होती हे उसते चित्तके संप्रणे संकट पणे दो नाते ट ॥ ४६ ॥ 


हपटठकण्यवल्वच्रसहनला्ं कयसम्पत ॥ ९७ ॥ 
दा०-कायाशी संपति यह्‌) रूप फाति बर जान । 
व्क्षमान शरीर कर, चार्‌ रूप पाहेचान ॥ 


अथे-रूप, काति, वट, कठोरता यह चार कायक संपत्त ६ सो प्व कथित 
स्थूडादि भूतसयमसे प्राप्त हाती ह ॥ ४७ ॥ 


ग्रहणस्वशूपाऽस्मिताऽन्वयार्थवच्वसंयमादिः 
न्द्रियजयः॥ ४७ ॥ 








माष्यभाषा्यीकासदहित । ९१०९ 


दो ०-ग्रहणर्ूप अशू अस्मिता, अन्वयाथेवत रूप । 
+ इनमे संयमके किये इन्द्रियविनय अनूप ॥ 


अथे-अ्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अथेवत्‌ इनम संयम करनेसे इन्द्रिय बश 
होती ह ॥ 


भा, चो.-अहणस्वरूप अस्मिता जानो । अ्नवयाथवत्‌ संयम ठनो ॥ 
इन्द्रियं जीव ठेत योगीजन। संयम केर फर पावत इखहन ॥ 
शब्द्‌ स्पचे रूप रघ गंघा । तिनको महण करत निखंषा॥ 
ज्ञानरूप दूसर अनुमाना । अकार सस्मिता जानो ॥ 
तीनो य॒णकर करज जाई । अन्वयषूप कृहावत सोह ॥ 
गुण परूषाथं अथवत जानो । संयम करे इन्द्र॒ जेत मानो ॥ 
इन्द्रियजयते मन जय जानो। जय विकणे प्रकृती अमानो ॥ 
तीनो सिद्धी पावत सोह । इन्द्री वश्च कर राखे जोह ५ 











शै-ग्रहण स्वरूप अश्मिता अन्वय अथैवत्‌ ये इ्धियोके दुसरे हप द इनमे 
संयम करनेसे इन्द्रिय मन विकरणमक्रतिका जय दह।ता ई पंचतन्मात्रा शब्दादिकक | 
नाम अ्रहण ओ ज्ञानका नाम स्वरूप अहंकारका अस्मिता, तीनो गुणक कार्याका | 
नाम अन्वय शर्णोके पुरुषाथेका नाम अथेवत््‌ है इनमे संयम करनेसे इन्द्रिय, 
बा ह्यती ह ॥ ४७ ॥ (~) (५८५८८ ५4 2 ~ {८७८ ८“ १८4६२ 
(- 0 ( ७ (८ , (८. 1 


ततो मरनोजविल्विकरणभवः प्रधानजयश्च ॥ १८॥ 


दो ०-इद्धियजयते होत दै, तीन प्रभाव अरूप । 


मनजवित्व विकणे सर, जय प्रधान अनुरूप ॥ | 
अ्थै-रन्द्रियजयसे तीन फक हीते द मन विकरण बीर प्रधान तीनां 


कः क न्ट 


जय दातं ६ ॥ 


भार दोग~मनके सम न वेग, मनोजवित्वं कहावं सोई । 
विनि फषायाको वेग, शवनहि दूर विकणेकर्‌ ॥ 





= + कन, 2. ~ ध च 1 ~" +++ +; 
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११० योगदरौन । 
परकति कायेवश्च दोय, जो प्रधान जीते पुरूष । 
तीनो सिद्धी जोय, मधुप्रतीक तिरि नाम कड्‌ ॥ 


अ यै-मनके समान वेग होनेको मनोजवित्व विना कायकि दूर देशम गवन षिकरण 
ओर ्रकृतिके कायो बद कर छेनेका नाम प्रधन जय ह इन तीनो सिदिर्योकी 
मदुप्रत॥क सज्ञा ह ॥ ४८ ॥ 


सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वेभावा- 
धिछठात्रत्वं सवज्ञातृत्वं च ॥ ४९॥ 
। _ दो °-प्रङ्ृति पुरुपकरो ज्ञान नव, होत चित्तम आय । 
। >) सवे भाव अधिपति बने, अमित ज्ञान सो पाय ॥ 
॥ ८. । ज्ै-जव मरकत पुष ज्ञान्‌ हो लाता है तब सव पद्थोंक्रा अधिपति ओर्‌ 
4 स॒वेज्न हो जाता हे ॥ ४२. । (^ >1 ८ 1, -~- 50. 0८ ४2 +>) 2 
तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 


व °-विवेकट्याति वेरग्यते, दोषवीन क्षय होत । 
नदत अविद्याबीजके) पावत भक्ती जोत ॥ 


न "ह १ 


अथे-विवेकज ज्ञानते, दोषा ते जथौत्‌ अव्रि्यादि हेश वीज नष्ट हो जानिते 
कैवद्य मुक्ते होतीहे॥००॥ ` 


| स्थान्युपनिमंजणे संगस्मयाकरणं निर 

| नेष्टप्रसद्घात्‌ ॥ ९१ ॥ 

| दी °-जव देवादिकं आयकर, केरे निर्म्णा जाप । 
तिनम प्रीति न करहि सो, हए अनष्ट पुन तषु ॥ 


अथे-जव भवल्य माक्ष माप्त हो जाती है तव देवता आये उसको खगौदिके 
घुख दिखाकर नि्म्॑रण करे ई सो योगीको चाहिये उनके निमंत्रणमे लोम न के 
क्योकि एर्‌ हदा प्राप्त हो जनका म्रसंगहै॥ 


। 














भाष्यभाषारीकासंदित । १९१ 


भा. चो.-जब योगीजन शक्ती पं । विघ्न अनेकं स्थानी छरवे ॥ 
देव आय सब सुख दिखावें । आदर कर पुनि विनय सुन्व ॥ 
उत्तम भोग रसायन कन्या । भोगड इनि करो ठम धन्या ॥ 
यह्‌ विमान ओर कल्पधरक्च हे । वन उपवन रमणीकं स्वच्छ हे॥ 


दी °-कर विहार इदि ठाई, पेसो सुख नहिं मोक्षमं । 
कहत देव यापांह, मत कह जावो अनत कहु ॥ 
अथै-जव योगी जनको सक्ति पराप्त होती दै उस समय स्थानी जो देवता दै 
विघ्न करते टै ओर देवता उस योगीके कट आयकर द्र ओर बिनयसे 
उसको सब स्वकं सुखोको दिखाते ह जो? कते ६ ॐ यह सब उत्तम मोग दै 


यह रसायन दै यह खुन्दर कन्या ह इनको भोगफे इन सबको धन्य कसे ये विमान 


यह कटपव्क्ष यह वन उपवन अत्यंत रमणीक ओर सच्छ है इतत स्थानपर रहकर 
विहार करो अंत करी मत जाओ ठेसा सुख मोक्षे न्दी हे ॥ ५१॥ 


क्षणतक्तमयोः संयमाद्विवेकञं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ . 
दो ° -क्षण आर क्षणक्रममें करत, संयम योगी जोय । _ 
तिनको हत विवेकं सब ज्ञान सकर इड होय ॥ 
अथै-क्षण क्ष्णोऊे कमे संयम करने से योगको विषकजन्य ज्ञान होता ह ॥ 
भाष्य दो०-क्षण क्षण क्रम दो विषै, संयम जो कर छेत । 
पावत ज्ञान विवेक सो, कर प्रकार तव देत १ 
छंद-परमाणु चाखन तजत्‌ हँ इकं देशते इक दशको । 
ताहि जानो क्षणिक समयो कम अनतर दशको ॥ 
क्रमसमुह यथाथ नारी श्चुन्यकाड स्वरूपो । 
वस्तरूपा भाति ह जम हीत ताके रूपक ॥ 
प्षणनमें ओर्‌ क्रमनमे जो करत संयम चित्तको। 
होत दे प्रत्यक्च तिनके हदय ज्ञान विवेको ॥ 








१९१२ योगद्रोन । 
अथ-परमाणु एक दशको छोडकर दूसरे देशम जाता है उसको क्षण ओर इनं 
्र्णोका अवादरूप जो हे उसे क्रम कहते ई यह यथाथ नदीं है क्योकि यह क्षणक 
समूह जो हे सो सुहुते रात दिन आदि काटरूप ह ओर काल को वस्तु त न -हीकर 
्ून्यरूप ह रमवश्च यह काठ वस्तुक समान भासित होता दै सो जो क्षेमे ओर क्ष- 
णके क्कि सममे संयम करते उनके हृदयम विवेकजन्य ज्ञान प्रकट होता ३५२॥ 
जाविटक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तल्ययो- ` 
स्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३॥ ` 
दो०-दहोत्‌ विवेकन ज्ञानते, तुल्य वस्तु कर ज्ञान । 
छक्षण नात अर्‌ द॑सकर, भद्‌ परत नाह जान ॥ 
अथे-जव दौ वस्तु जो समान जाति रक्षण देश्चसे दै उनका ज्ञान नहीं होता 
तव विवेकज ज्ञानसे उसका ज्ञान होता है ॥ ५३ ॥ | 


तारकं सवविषयं स्वेथाविषयमक्रमं चेति 


विवेकजं ज्ञानस्‌ ॥ ५४ ॥ 
दो°-भवततारकं संव विषयक, ज्ञान सृ्वया होय । 
तीन कामें कमरहितः ज्ञान विवेकन सोय ॥ 
अथे-संसारसागरसे तारनेवाला दोनेसे इसका नाम तारकं ज्ञान दै सो इस तारक 
ज्ञानसे करमरहित तीना कालम सवे विषर्योका विवेकज ज्ञान होत। द इसीका 
नाम तारक दे ॥ | | 
भाष्य दो°-तारक ज्ञान विवेकको, सव ज्ञानी खान । 
रोष विषय कोउ रहत नरि, होत सेको ज्ञान ॥ 


`... ` सोः-तारकं तरणि समान, भववारिषिते पार कर । 


( ०९ [९ स्व ॐ 
यह्‌ निश्चय जिय जान, तारकम संयम करो ॥ 
. अथे -तारकं विवेकृनन्य तानक नाम है यह सवै न्ञानकी लानि दै, इसके होनेसे 
सष विषयक ज्ञान होता हं कोई विषय शेष नशं रहता ये तारके नोकाके समान 
भवसागरसे तारनेवाला है एसा निश्चय जान इसका संयम करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 





|. | भाष्यमाषादीकासाहित । ११४ 
सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ ^५५॥ 


 दो०-ुदि ्रषकी चदि अङ्‌, साम्यार्विल्था जोह । 
ताहि कहत कैवल्यता, धक्तिङ्प हे सोइ ॥ 
अथै-बद्धि जर पुरुष दोनोकी शद्ध साम्यावस्थाका नाम केवृरयसुक्ति द ॥ | 
= ५ ु $ (८ (श 
भा.-छ.-जवं हात नमट इद्ध सतयण जड परुष समाना । [,, 1... 
जर नात मेर सब्‌ तम रजोगण उद्य मानो भाव॒सी ॥ ~ ~ । 
तिमि परुषसम ओर श्ुद् इकर कर प्रका अनंत सो । ˆ ¬। । 
सव कमे फेर नसि जात क्षणमें होत दुवको अंत सो ॥ ८ ८.2 {“ 
कैवल्य राजत ज्योततिस्म तव रहत तम कतहू नहीं ॥ ` __ ` 
पूणे होत समाधि जबही पाव परमानंद सही ॥ ` 
एेशचये सव तब आप्‌ आवत धायकर तिहि निकट सो । 
भोग करत समाधिम सब इख अविद्या मिटत पो ॥ 
अथै-जव बुद्धे निम॑र शद्ध पुरुषके समान सतोगणी हो जाती ह अर रजी- 
गण तमाोशणषूषा मट सज जर जात है ओर खष्धम खयेके समान काञ्च होता 
है इसी भकार पुरुषभीं शद्ध दाकर अपने अनंत कारको करता है उस समय स्वं 
कमौके फलका नाश होकर दुःख उसी कषणम मिट जाते ह खीर बुद्धि पुरुषवधी 
साम्यावस्था अर्थात्‌ समानतां हो जारी ह उसी साम्यादस्थाको ओ#वट्यमोक्ष कहते 
ह. केवस्यमोक्ष होनेसे अंधकारका नाक्ञ होकर केवर प्रकारादी प्रकारा रहता दै 
समाधि पूर्ण होनेसे परमानन्द पाता हे तन संपूण मोक्ष पेश्वस अपने आप उसके 
पास जति ह जोर वह समन मद्रक भागता है ओर अविद्या जादि दुःखक् ..^ 
लवछेक्चभी नदं रदता ॥ ९-0-01 21 - (2०.८--न (५८ [० 


दो०-श्रीपातेजि्ठनिङ्ृपाः पूणे विभूती पाद । 
शमभक्त पूरण कियो घनिवरचरण प्रसाद्‌ ॥ 


अथै-श्रीमहर्षिपातंजखिकी कूपाते उनके ग्रसादसे रामभक्तने पिभूतिपाद्‌ 
पणे किया ह ॥ 21 ^ ~ < ८2 ८७ ~ 2.(74 ^|“ ^ ~ ॥ 


6०८ ^ + 4८71-८ २८८५-4 
#. ~. ~ ८/3 ८/८ ~^ 4 ~| 0. ^~ ८ 11 +. | ॥ 


।। 
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दो ° -सुन समञ्जईदि जन घ्रदित मन, पूणे विभूतीपाद्‌ । 
नाश्च अविद्या आदि इख, पावत मोक्षप्रसाद ॥ 


अथं-जो पुख्ष इस पूणं विभूतिपादङो सुनकर प्रसन्न मनसे समश्ञते द उनके 
अवियादि छरा नाश होकर मोक्षह्प आनंद प्राप्त अवश्य हो जायगा ॥ 


इति श्रीपतंनलियोगङाखे भाषाभाष्ये श्रीमत्पंडितशुरुदयाङस्यात्मजपंडित- 
रामभक्तविरविते विभूतिपाद्स्ततीयः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


जथकेवल्यपादप्रारम्भः। 


योगदशेन । 


रि ~ ठ 
& 








जन्मोषधिमन्तपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ 9१ ॥ 


दो ०-चरणकमर्‌ वंदन करो, पातंजटिधुनिकैर 
कैवट्यपाद्‌ वणेह सुमिरि, मुक्ति न ावडहि देर ॥ 
जन्मोषषि आर्‌ मं तप, पुनि समाधे ते जान । 
चिद प्राप्ती होत हँ, र साधन सन्मान ॥ 
अथे-श्रीमहर्षिपतं जलिक चरणकमलोको वदना करके कैवल्यपादका वणेन करता 


है जिसका यत्नषूवैक साधन करनेसे सच षक्ति माप्त होती ३. जन्म, ओषधि, म॑ 
त" वा समाधके यथाथे साधन करनेसे सिद्ध्यां प्राप्त दोती ह ॥ 


भाव्य छद्‌-जन्मते श्चुभ कमके फट पाव देवश्चरीरको । 
देवरूपा होय तह अणिमादि सिद्धी वीरको ॥ 
आषधीते होत काया कर्प सव दुख नाशी । 
मनद्रारा गगनगाति छहि सवे सिद्धी प्रकारा ॥ 
अणिमादि तपवशच आयक षव सेवा क२। 
६/१ सब मनञअथ पूरण चित्त चाह तह ३१९ ॥ 
समाव सद्धा कयो वणेन प्रवे इम सव राोतेष्ा । 
परणामं जसे पठटि ह अव कहत ताको प्रीति ॥ 








भाष्यभाषाटी शसाहित । ११५ 


अथे-जन्मसे जुम कके करनेके फलते देवशारीरको पाकर सिद्धिर्योको प्राप्त कर 
रेता हे ओर ओषयिके सेवन कनेसे कायाकट्प होकर शरीरके दुःख नाश होते ह 
मं्रके जप करनेसे आकादामे गमन करनेकी शक्ते ओर सिद्धिर्योा कादा होता ह 

ओर तपस्याके करनेसे सन अणिमादि सिद्धि बद होकर दासीकी नाई आज्ञाकारी 
हो जाती ह ओर मनोरथ सब पूणं होकर वह सभैगति हो जात। दै यदह समाधि 
सिद्धे माप्त होती हे अव हम जेते परिणाम पट्टता है उसको कहते ई ॥ १ ॥ ` 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 


दो ° -प्रकृततिके प्रण भये, जात्यन्तरको पाय । 
होत प्रथक परिणामा, जन्मान्तरे जाय ॥ 
अ्थ-प्रक्ृपि के पणे हो जानेसे अन्य जन्मे अन्य जातिं परिणाम होता है ॥ ` 
भा.चो.-पंच भरूत जार प्रकृति शरीरा । अहमित इन्दिय ज्ञान गभीरा ॥ 
कारणते क रनमं भरई । तव॒ आप्र परङ्तिअनु्रडे ॥ 
रक्ृति परणेताते जात्यन्त्र । तव्‌ परिणाम होत नन्मातर ॥ 
नात्यन्त्र नि विना घभके । इत केव परिणाम कमक ॥ ` 
धमोधमे पुण्य अङ्‌ पापा । तिहि अरूप जन्मकर थापा ॥ 
देव्‌ मचन पदृवादिक्‌ जन्मा । पावत्‌ निज निन कृत असुकमां ॥ 
वृणेभेद्‌ भरकृती निमि होई । आगिङ सुच कइत सुनि सोई ॥ 
घो दति कहत अव गाइ । प्रङ्काते भद्‌ सब करा बुञ्ज ॥ 
अथै-षृथिवी आदिकः जो पञ्च भूत दै वह शरीरकी प्रकृति हे ओर अस्मिता 
अथीत्‌ अकार इन्दियोकी मकृति ड जब ये कारणत कायेरूप हो जाति है तवं 
भ्रति ॐ प्रणेता कहाती दँ विना धमे अधमे कमेके जात्यंतर परिणाम नदीं शेवा ` 
धमै अधमे पुण्य जौर पापकं अनुसार जात्यन्त९ परिणाम होता दै देवता, मव्य! ` 
पञ्च, पक्षी, कीट, पतंगादि जातकों ५ पाता है जातिमेदसे जैशी भक्ति | 
& [९ नः सुः ~< प्र र्षि कृट्ते ॥ २॥ हि. † 4 © { | 
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्त ततः, ~, । 
(¢ $= 9 +^ .# = ०. 12. (“ 
सेत्रिंकवत्‌ ॥३॥ - < ~, ॥ 
| 2 | 
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५ (% < धमे नहीं ह थमे केवल निमित्तकारण हे निमित्तकारणसे आवरणका निवारण होता | 


११६  योगदशंन । 

दो ° -भरृति प्रयोजक धमे नदि, केव अहे निमित्त । 
पे तासे कूषिकार सभ, नात बंधपक्रित्त ॥ 

अथे-धमे आदिक म्रकृतिकां कारण होनेसे म्रकरृतिका प्रयोजक अथौत्‌ प्वतेक 





जसं क्सन ज्त्रम जक भर्‌ जान पर उस्षक रञर्नवाडा जा जाडखू्प नदा ह उसका 

दुर्‌ करता ह जड दुर्‌ हनस् जक जापह्‌[ उस खत बाहर्‌ नकट अन्यक्षत्रम 

्राप्र दाता ह इसा प्रकर धम अपना शाक्त अबु सार अधम जा दवाद्‌ उत्तम 

जातयाका जाउर्ण प्रातवधक ह उक्ष नगरण करता ई तव प्रक्रातं आपहा दव. 

जापं जाद्‌ पारेणामाम प्रत्त हां जाती दै तथा धमे ` तियग्योनि आदिका आब. 

रण ह उसे अधमं अपनी शाक्तेसे दूर्‌ कर देता हे तव प्रक्ति अपने जाप तिय 
ज्योनिके परिणामको उत्पन्न कर देती दे ॥ | 

भाव्य सो°-कारणके आधीन, कारन नित रहृत इ । 
कारन कारणहीन, कंदं न हीत ताके किये ॥ 

चो °-जेसे विन छुम्हार्‌ षट नादी । होत जुरे मृदु नर इक्र ॥ 

नड पनि चक्र दण्ड घटकतेकं । वटकारण स्वत्‌ परिषतक्‌ ॥ 

जसे घट पिवते कुम्हार । तत ईसव्र भृति पसा ॥ 

धमं आदि प्रिणामनिमित्ता ॥ प्रङ्कति भ्रयोजकं नहि परदत्ता ॥ 

कर पिकर सम्‌ निमित्त अघमानो । कतो नाञ्च आवरण मानो ॥ 

निभिं नर कत क्षेके माही । क्यार फोर देत सव उह ॥ 

इदे प्रकार इद्र कत नियमा । करत धमं भदक सब कमा ॥ 

दुगाति सुगति नरष ओर स्वगो 1 जाति पाति अवरो अपवगो ॥ 

=+ जस्त सदा कारणके आधीन कार्यं रहता दे कायं विना कारणके ऊक नरी 

कर सक्ता इस भकार धमे ग्रक्ृतिका मरक नरी केवल निमित्तमात्र ह जेसे विना ऊम्हा- 

रक व< र त्प्‌। त्त नदा होती चाहे मत्तिका ओर जर दण्ड चक्र आदिक स्वर्थं घटके 

करनेवाले नदीं दँ विना म्हारी सहायता घटकीं उत्पात्तं सखत्तिकादेसे नही दी 


स्त तेसेही दैशवर पर्षति आदिका गरक हे. बीर घम जादिक परिणामक निमित्त 
कारण दै" मकरतिके मयोजकं अथोत्‌ मृत्ति कलेबाटे नहीं ३ धमादिक तो किसानके 


८८ समान जावरणका नाक करनेवाले दँ जेसे कषेत्रम जब जल क्क नाता है तव ` 
(‡ <. [५ <~, (( <~ क्र ( ~^ | >. -८ ,4--4 ( (0/1 ~ 
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भाष्यभाषारीकासहित । ` ९१७. 


किसान उस रोकलूप बावरणक्तो दूर कके एक क्यारीषे दूसरी क्यारी फोडकर 
अन्य स्थाने जलको पर्हूवा देता है इसी भ्र हैश्वरकरत नियर्पाके अ कूल धमोधमे 


आवरणक्नो दूर करते है धम० नर्क ओर दुमेतिरूप आ्ररणका नाश जोर अधमैते ` 


स्वम नौर सुगतिरूप अवरण रा नाञ्च हो जात। है इसी प्रकाए जाति अ।र अपव- 
गोदिभी जानने चादेयं ॥ > ॥ 


निमोणवि तान्यास्मितामान्रात्‌ ॥ ¢ ॥ 


दो °-होतं जस्मित्तामाजते, संज्ञाचित निमोण । 
योगी नमत चत्तका, यागप्रभवप्रमान ॥ 
अशै-जस्ितामात्रसे चित्ती निमोणसज्ञा रोती हे योगी अपने योगवरसे 
अनेक चित्तयुक्त शरीर उपन्न करता दै इसमे यह संशय होता दै क्रि अनेक. चित्ता 
होनेसे योगीको भोगकी सिद्धि नदीं हषी इसको आगे खत्म वणेन करते ईं ॥ ४ ॥ 


(र, ऊ, ॐ प्रयोजकं == ९ ) = = 
परहत्तिभेद प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
दो °-भ्रवृतिभेदते अन्य चित, भरण कर्हि सु एक । 
पूरते तिद्ध चत भरण, आज्ञा करत अनेक ॥ 
अ्थ- प्रवर्ति मेदस एकदी चित्त अनेक चिर्तोका मेरक अर प्रयोजक हे पूेसि- 
द चित्ती परेरणासे अन्य सदे चित्त उस एक चित्तकी आज्ञा करते ह ॥ 
भा. चो ०-चित्त्‌ अनेक भित्र तिहि भावा । कैसे योगी भोगन पावा ॥ 
्रृतिभेदते ९कडि चेता । करत प्रवृत्ति अनेकं निकेता ॥ 
जो निमोण्‌ चित्त योगर । केरत पर्ति सवै भोगनपृर ॥ 
चितकृर भेद क्यो इम गां । चितनिमोण सकर सपुदा॥ 
अथे -गघत्तिके मेदसे एकी चित्त अनेक चित्तं पवत्ति करता है चित्तोकी अनै- 
कतासे उने भाषभी अनिकटी माने जागे किर एक चित्त अनेक चित्तीको कषे 


®  _ ज 


ग जो ये ल @ € [® ग 
भग सक्त ह इसका उत्तर यह दै क़ योगीने जो एकचित्त निमौण किया £ बही 
एक चित्त सव चित्ते भोगम ्रृत्त दीता द यदह चित्तम भद्‌ अ निमाण 
चित्ता ममाव समक्षाकर कदा गया ईं ॥ ५ ॥ = ५८.८८ 
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| योगदशेन । 

त्तर ध्यानजमनाद्यम्‌ ॥ & ॥ 
सो तिन्‌ पांचोके माहि, ध्याननन्य.नो चित्त हे । 
ताहि वासना नाहि, सवाश्चयते रहित सो ॥ 


९ # ~. < [भ 9. ७ = 1 
९८ ^ अथ-जन्म जपय मंत्र तप समाधि इन पाचमसे जो व्यानजन्य चित्त हे वहं 
आदय अथोत्‌ राग अदि जो नाना प्रकारफी बाप्तना तिने रदित दहं । & ॥ 


कमशचङ्ककृष्णं योगिनलिषिधमितरेषाय्‌ ॥ ७ ॥ 


दो°-कमं अयु अङ्कष्ण दडः योगीजनके जान । 
कृष्णाङ्ृष्णजङ्‌ शतम, अन्य जननके मान ॥ | 
"र १७५०५ अशठ अकृष्ण कमे अथोत्‌ पाप ओर पुण्य दूने रहित 
हीते ह अन्य सवके तीन प्रकारके होते ह एर कृष्णकम अथौत्‌ पाप दूसरा श 
कमं अथौत्‌ पुण्यकमे तीतर शह व कृष्ण कमे अथौत्‌ पापपुण्यमिश्नित इस भांति 
कमे चार प्रकारका होता ह ॥ +> ॥ ^ 
भा.चो.-ष्ण शह अरु श अञ । चायो जान अङ्क्‌ अशुञ्ा ॥ 
कम जञ अङ्घ्ण य।गकेर । तान कम सवं सश्रतके घर्‌ ॥ 
षन्यासी फट आता नाही । पापन पण्य न भोग सिरी ॥ 
सव फठ अपण प्रभुपद्‌ करहीं । तंसृतिकमे दुःख सव ररदीं ॥ 
अध -कं चार मांतिका होता हे एक कष्ण क दूसरा शुद्ध कमै तीसरा कृष्ण - 
शक क्म चौथा अ्रष्ण अशु कम सो इन चारैरमेरे चौथा जो अङ्कष्ण अ 
कमे मथात्‌ न पाप न पुण्य ए. कनया सन्यस कमेयोगी संन्यासी फहाता ति क्यौक्षे उनको 
फलकं इच्छा नही 4“ वे सत्‌ कम्‌ ईन्वरयःः अपेण >र देते हैँ इससे उनके सांसा- 
खि दुःख नष्ट हयो जति है क्योकि तीन कम अथौत्‌ दृःप्णक्षम पाप, शुङ्धकमं पुण्य, 
शकृष्ण कमे पापपुण्यमिध्ित सव संसारके होते हें \; ७ ॥ 


ततस्तद्विपाकाययणानामेवामिष्यक्तिर्वासनानास्‌ ॥ <॥ 
दो°-िविषि कमेके पाके, यण उपनत हँ जोड । 

तिहि यण याग्य स्वरूपकी, कट वातना दोह ॥ , ^ 

~ 7) 41 - प (< "८0 - (९ ( च 
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भाष्यभाषाटीकासदहित । +“ "त ११९ 


अ्थ-तिविध कमेका जैसा पाक अथौत्‌ फक होता ३ उसीफे यणके अनद्कल 
बाना उत्पन्न होती हे ५ | 
भाष्य दो °-कृमे जुभाश्चुम पाको! जेषो यण अरु रप । 
जेसी जाकी वासना, तेसोही प्रकट स्वदप ॥ | 
चो ०-उत्तम्‌ कृत्‌ परिपाक होत्‌ जव । उपन न नरकवासना निय तव्‌ ॥ 
देवयोनि पावत ४८. । नीचयोनिमे जन्म न होड ॥ 
 नारककमे करहि. जो कोड । देवयोनि नड पावत सोई ॥ 
तियेक मूचष दे मादी । जन्म. छेत नस कमे कही ॥ 
जेघो जोन कमफ हह । तेसी पव वासना सोहै ॥ 
पाप पुण्य कर भेद बतायो । भाष्यअलु्तार यथामति गायो ॥ 
` अथे-श्माञ्चम कमौका जेसा फ होता हे उसके ठ॒ट्य वासना प्रकट 9. हषी है 
उत्तम कमेके फर परभावसे नरक्वासना नीं होती उत्तम कमे षे उत्तम देवा 
योनि भप्त होती हे उनका नीच योन्यो जन्म नरह होता बोर अदयम कमेके 
फलके ममावसे स्वगोदिकी वासना नहीं होती उनको देवादिककी उत्तम योनिर्या 
प्राप्न नं होती जैसा उनका कम होता है वैसी मनुष्य पश्च पक्षी कीट पतंगादिकी 
योनिकी वासना होती ह यह सव पाप ओर पुण्या भेद भाष्य अनुरूप अपनी . 
इदिके तुद वणेन किया गया ह ॥ ८ ॥ € 0. | ८60९-1 


जातिदेशकाछ्व्यवहितानामप्यानन्त््य स्मृति- “1 ~< ` 


५ ५६ 


संस्कारयोरेकषूपत्वात्‌ ॥ ८ ॥ ५; “८ ^ | 


दो° -स्पृति अरु संस्कार सम, ताते अंतर नाहि । # ` 


जाति दे ओर कार सड, पूरव जाय समाई ॥ 
| ओर संस्कारका एक रूप होनेसे जाति देश कारके भेद ॒हनेकं 
कारण वासना अन्तर नही हीतादहे॥ | 
भा.चो.-संस्कार स्मृति इक रूपा । देर काड जर नाति अनुपा ॥ 
होत अनेक देश ओर कारा । जाति अनेकं भेद्‌ जगजाढा ॥ 





«८ 
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१३० `  योगदर्थन । 


संस्कार स्मृति सम हो । ततिं भेद न इनङर सोई ॥ 

ञतर होत वाप्तना नाहीं । संस्कार स्षृति सममाही ॥ 
दो०-नेसे काह कामे, होत वासना देव । 

जन्मकाङ ओर दशके, वीते शकत न भेव ॥ 

देवयोनि ताक मिदि, भेद्‌ कतहु नदिं दोय । 

स्मृति ओर संस्फरारक्षी, भये एकता सोय ॥ 


क. 


अथे संस्कार स्पति दोनोका एक रूप होनेते देश. काल ओर जातिके मेदक 
कारण वासनाम्‌ भेद नरी होता जेते किही कालम देशना हो वह देश कार 
ओर्‌ जातिके भेद्‌_ होनेसे रुक नरी सक्ती स्पति ओर संस्कारा एङरूप होनैसे 
देवयोनिदी प्रपत होती है ॥ ९॥ - ८. 14(4 ९)- ¬9> 
 . तासामनादित्वं चाशिषो नित्यतात्‌ ॥ १०॥ 
दो°-आशिषाको कदत नि, नित्य जान सतरूप । 
तिहि कारणते, वासना, है अनादि अनुरूप ॥ 
अये-आरिषाके सत्य होने ओर नित्य ल्प होनेसे वात्तना्थोका 
होवा ई ॥ क 
भा.०-अशहिषाकी नित्यताते वासनाहू अनादि ह । 
निमि जीव्‌ कृबनह योनिमें अमिखाप मने साधि हे ॥ 
मर नाई ति कार ककं रहो नित इहि योनिमें । 
भाथेना त हश पाहीं करत अपने भोनमे ॥ 
तिमिं जन्मत वाङ्काको देख पुव अङ्कति गी। 
समान्‌ कर्‌ सव ज्ञान पावत पूवं मृत दुल डी ॥ 
९१ अयुभवजन्म पूरव वासनाकी अनादिता । 
चित्त तव दुःख सुल अर्‌ आतमा निखाधिता ॥ 
अ थे-वासनाभी नादे द अना ष , क्योकि आशिषाके नित्य हनेसे वासना सारि नरह 
हो सक्ती जसे जीव किसी योनिम अभिलाषा करता ई किमे किसी काटे महि 
९ । ५ ग} <~ >(£ ~ 1 
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माष्यमाषांदीकासाहित । १२९१ 





इसी योनिम रह ठेदी माथना हश्वरसे करता है इसी प्रकार तत्काल जन्मे इए किसी 

वाङ्कके सुखकी बरी चेष्टाको देखकर यह प्रतीत होता दे किं यह पूते म॒त्थु आदिकै 
` भयस भयत हे इससे पूवेजन्म दोनेका अनुभवदारा सिद्ध होता ह ओर बासनाकी 
 अनादिताभी सिद्ध होतीदेसोवहदुः स त सव चित्तको होते है आत्मा सदा 
 बाधारदित दे । आदिषौका अथे भर्िंहाषा है अथौत्‌ सुखके वने रहनेकी ओर 
दुःखसे नित्त रहनेकी अभिलाषा बने रहनेसे आशिषा अनादि दे अव अनादि बाग 
नार्जोकी जिस प्रकार निच्र्ति होती रै षद अगिङे सत्रसे कहते ह ॥ १० ॥ -४#.^1 ८. 


हेतुफलश्रयारम्बनैः संगहीतत्वादेषाममावि तदभावः3 9 1 
दो °-हेत॒ ओर फर आश्रय, ज्वनके नाश । 
नघ होत सव वसना, कृरत न फेर प्रकाश ॥ 


अथे-देठ अथोत्‌ धमे अधमे फ दुःख सुख जाश्रय मन आठंबन विषय इनके 
आशभ्नित वासना रहर्त दै इस छि हतु कक आश्रम जाडंवन इनके . नाश हनेसे 
~ धासनाभी नाञ्च होती ह ॥ (~ ७1७1, 


भा .चो.-धमे आदि सुखहेत॒ कहावे । दखकर हेतु अधम घतापे ॥ 
सुखते शग दुः&ते द्वेषा । उपनत प्रीति कोधकर डेशा ॥ 
सबकी यखहेतु तुम जानो । कहत अविद्या मन अब्रुमानो ॥ 
ताके आश्रय उपनत जोह । फ सनुूप कहावत सोहै ॥ 
धमे आदिते सुख इ भोगा । अनाख्व जानो सब छोगा ॥ 
इन्मेते जो सन्ध हदो । आवन कर जानो सोहै ॥ 
तति प्रकट वासना जेसी । आटंवन अघरूप सुतैसी ॥ 
निमि कामिनि जाछवन कामा । शूप आदि सवविषयर्डामा 


दो०-होय प्रभाव निहि काठम्‌, हेतु फलाश्रय सुवै । 
तब प्रभाव स॒ वाना हात रहत नाह सुव ॥ 
अथै-घमे पुण्य आदि सुखका। य अधम पा्पादिक दुःखका हेत ह इखते राग 
खोर इखसे द्वेष ओर रागमे भीति द्वेषे क्रोध होत दै इन सबकी भूर अभिया ह 
उसी आधित होने हेते ठुल्य फर होता ह धमेसे सुख धमते दुख इनको 
9 >, (¬ । = + ~ (^ 
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मीगनेवाला आश्रय मनको जानना चादिये इनमेसे जो मनके सनु होता हे वह 
ज्रार्टवन कदहाता दे जेसा आवन होता हे वेसीही वासना प्रकर होती हे जेसे कामिनी 


क भि 


कामद्धी आवन हे उसके रूप मआदिकके देखनेसे कामदवकी प्रकटता होती ह तेसेदी 
आर्टवनके अवक्र वासना प्रकट होती ह जिस कार्म देतु फर ओर आश्नरयादि 
सवका अभाव होता दै उस कालम सव बासनाओंकामी. अमाव होता ह फिर वौस- 
ना उत्पन्न नीं होती । यदि यह संदाय दी किं असत्‌काभाव बौर सतका नाशनरही 
होता फिर सत्‌ वासनाओआंका अपाव केसे हागा इसका समाधान आगे उरते हं ॥११॥ 


अतीतानागतस्छरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्माणास्‌ ॥ १२॥ 
दौ ०-भरूत्‌ अनागत वस्तु षब, विद्यमान निज श्प । 
धम॑काडर्के भेदत, नहि विरोध अनुरूप ॥ 
अथे-अतीत ओर अनागत सव वस्तु अपने नि नूप विचमान रहती है ध 
खीर कारके मेद होनेसे कुछ विरोध नरी होता ॥ 
भा. दो.-काटभेऽते घमेको, भूत अनागत सोत । 
सत न होत यदि युग्म ये, वतेमान फिमि दोत ॥ 
छन्द-अपतकी उत्पत्ति नहिं भर सत्त अन्यथ मानिये। 
कारके तिं भदे तिहि उद्य अर ख्य जानिये ॥ 
पूजमं एनि कमो पेसो भूत भवि अच्वमानिये। ` 
जा कूं कार कह रक्षा त भवि सत नादि ये ॥ 
मतत जान कोड यथाय भत भवि सत खूप द । 
जा नहा सत होत तो किमि ज्ञान इनके रूप द ॥ 
असत दं फ हीन ओर सत फर्प्रदाता सत्य है । 
काख्के सव भेदक मत मान भक्षत अनित्य है ॥ 
ध॑यैल्काटके. भदस धमे जो सत्‌ ह उसको भूत अनागत होता ३ यदि भूत 
भविष्यते सत न ६17 ती इनका ज्ञान ओर्‌ वतमान होनेश्चाभी ज्ञान न होता । जस ` 
तरका संमव नहीं आर सत्क. नारा न होनेसे अविनाशी कालके भेदके सत्क ` 
उदय बीर ख्य होता रहता हे सत्रमेः एता कहा दे #ि भूत ओर मवष्यत्‌कालका 
| 





१२२ योगदशेन । 
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माष्यमाषादीकासहित । १ व 


भेद ह इससे यह शंका हो कि भूत भविष्यत्‌ असत्‌ है तो एेसा कहना यथाथ नरं 
ूत भविष्यत्‌ सतरूप दे जो असत होते तो इनके स्वरूपका ज्ञान कैप होता असत्‌ 
फ़ररीन है ओर सत्‌ फलका देनेवारा है इसल्यि कालके मर्दोको असत्‌ ओर 
नित्य न जानना चाहिये । यदि भूत मविष्यत्‌ सत्‌ हँ तो उनका सखल्प कैसा है 
इसे आगे कहते ह ॥ ९२ ॥ 


त व्यक्तसष्ष्मा णात्मानः॥ ३१३॥ 


 °-ते सक्षम अर व्यक्त, शण आत्मा तिहि जानिये । 
वतमान हे व्यक्त भूत भविष्यति सूक्षम अति ॥ 


अथे-वह भूत वतेमान भविष्यत्‌ गुण।की आत्मा दै जीर बतेमानकाठ व्यक्तह्प 
हे जर मरिष्यत्‌काल ओंर अतीतकाल ये दोनों अत्यंत खक्ष्मसखष्प ड ॥ 


भा.गा०-मृतिका अर्‌ तंदर श्ड, ये सव भित्र प्रत्येक । 








॥ स॒वकर सम परिणाम किमि, बहुयणङ्घत नटि एक ॥ 
उत्तरम वणेन करत, जेते वाती तेङ । | 
दीपके सबके जुरे, इइ परिणाम अकर ॥ | 





थै-यदि देता संशय हीय किं अनेका एक परिणाम कैसे हो सक्ता £ नैप 
स्त्चिका तंदुर ओर रुहे ये सव प्रत्येक भिन्न पद्‌।थे आर युणवाछे है इन सबका 
परिणाम एक से हो सक्ता ह तो इसका उत्तर यह है ऊ बहुत कामी एक परिणाम 
होता ह भसे तेढ वत्ती दापिक इनका एक दीपक परणाम ई इसी म्रश्ञार सत्तिक्ष 
[र तदु रुह्की एकत्रताकषे जी बस्तु नेमित दहीगो वही उसका परिणाम दाग 
इसी प्रकार अनेकका एक प्ररिणामभी होता ह इसीको सूजआार आगे कहते ई ॥ १३॥ 


त „+ न 


५ 
९... 

परिणामैकताद्रस्तलम्‌ ॥ १४॥ ५: ५.4 

(५ {+| ७६) 

दो °-परिणामहुकी एक्यता, एकदि वस्तु कहात। ।.८ 1८ „ 

भिन्नभित्र अज्ञानता ज्ञान एक दसत्‌ ॥ ~ ८८1 (+, व 


अथ-परिणामके एक दोनेसे वस्तु एकत्व होना प्रतीत होता है अन्नानद्ा्मे 
पृथङ्‌ २ जीर ज्ञानकाटमे एकी यस्त॒ प्रतीत होती रै ॥ 








१२४  योगदृश्ेन । 


भा-चो.-पृथिवीके सव कायेनमादीं । जदो नदी परिणाम दिखाई ॥ 
` तिमि जानो अपत्ेन जक्राशा । वाघुकायं सोइ रप प्रकाशा॥ 
पञ्च उक्ष पवेत कहं देखा । जानत इक परिणाम विशेषा ॥ 
इदि प्रकार अन्यद्ह्न जानो । तिहिभं भेद विज्ञता मानो ॥ 
अथं न कृषक विज्ञता माहीं । विन विज्ञान अथे कड नाहीं ॥ 
अथं विना विज्ञान प्रकटो । स्वप्र आदिमे करपय्‌ वस्तु जो ॥ 
इदि प्रकार जायरतमें जानो । वास्तवमें कृ अथे न मानो ॥ 
अथेते पथक्‌ जान विज्ञाना । तिहि कारण परुनिघ्रूच बखाना ॥ 
अथे-जेसे पृथिवोके कायै ञ्चु पक्षी वृक्ष पवैत आदिका एकी परिणाम है तेसेही 
आकाशादिके शब्दादिङका मी एकदी परिणाम जानना चाये इसी प्रकार अन्य्‌- 
भ्रमी माननीय ह इसमे भेद होनेका काए्ण विज्ञान हे षरिना विजनानके अथ छ वस्तु 
नदीं विज्ञानी अल्प है षिना विज्नानके अथे सपमे कल्पित वस्तुके समानं हे 
इसी मकार जाग्रतमभी जानो वास्तवमें अथै ऊख वस्त॒ नरश विज्ञानम अथै प 
नरीं हे इसके प्रतिषे धके स्यि यामे सत्र कहते हं कि विज्ञानसे अथे भिन्न अथौत्‌ 
एयक ह विज्ञान अथेका खूप न्ध ॥ १४ ॥ 
वस्तुसाम्येऽपि चित्तमेदात्तयोर्विभक्तः पंथाः॥ १५ ॥ 
सो°-सृम वस्तू जो होय, तोहू चितके दते । 
तिनके मारग दोय, भिन्न भिन्न अद्धमानिये ॥ 


अथै-समानरः १ वस्त॒ हनेमेभी चित्तके मेद्‌ होनेसे दोनोफे मागे पृथक्‌ पृथक्‌ 
जानने चाहिये ॥ 


भा. चो. जेसे एक्‌ त्रिके संग । पतिको सुस दुख सवतिप्रसंगा ॥ 
ॐ "१ ज्ञानि निष्कामा । मारग भिन्न चित्त इक भामा ॥ 


5 8 (त वस्तूभेदा । भिन्न अये ओर्‌ ज्ञान पिभेदा ॥ 


विज्ञ मततम एका । हे ५५४५ अथं नहि छेका ॥ 
षुख सम अथं भोम्यक्षो जानो । ज्ञान संगतिहि भित्र न मानो ॥ 


यदि होय भित्र ज्ञानते अथौ । जडस्वूप नदि सिद्ध कुतको ॥ 




















भाष्यभाषाटीकासहित । १३९५ 


ज्ञानकाखमे अथे भरकाञञा । ज्ञान गये नहि. अथं विभाषा ॥ 
जञानसमयमें भ्रकटत सोई । पाछे भाव अथे नहि होर ॥ 


द ° -अये पथ्‌ विज्ञानते, घुनिवर्‌ कंडत प्रमान । 
कहत सुनहु ठम कान दे, अथं पथक्त अनुमान ॥ 

अथे-वस्तुके एक सम ॒दनेर्मेमी चित्तके मेद होनेसे चित्त व वस्त॒ मिनन भिन्न 
ह दोनोंका एक होन! सिद्ध नहीं होता जैसे एकं चके संग उसके परतिको सुख 
सवतिको दुःख कामीको सोह ज्ञानीको निष्काम अथोत्‌ विराग इत्यादिक एकही 
पदाथेमे चित्तके मेद्‌ होनेसे अथे ओर विज्ञान मिनन ह ओर विज्ञानीके मतम एक 
विज्ञान ओर अ थे एकं दी अथै मोग्यरूप नेसे सुखके समान अथेन्नानके साथी 
दै ज्ञानसे अथ प्रथक्‌ नदी यादे पृथक्मी हे तो जड पदाथ त॒ल्य . दोनेसे रना 
विज्ञानके मकाश नदीं होता ज्ञानकाल्ही अथैका काश होता है इससे अर्थं ऊछ 
पदाथं नहीं इसके उत्तरमे विज्ञानसे अथैको यक्‌ होना सप्रमाण वणैन करते हैँ ॥ १९९॥ 


न चेयोचिततते वतु दपम णके तदा किंस्यात्‌ ॥१६॥ 
दो०-एकं चित्त जाधीन्‌ नो, वस्तु नित्यतानान । = 
तो अनिष्ठ तिहि चित्तके किमि अनित्य इव मान ॥ 


ल =^ $ 
सो -एक चित्त आधीन; वस्तू कोड नहिं होत हे । 
तो प्रमाणते दीन कैसे ताक्षों मानिये ॥ 
जथे-एकं चिन्त आधीनही जो वस्ठु अथोत्‌ अथेकी नित्यता मानी जाय तो 
उस चित्ते न्ट हो जानेसे उस्र वस्तु अथोत्‌ अथेकों अनित्य मान ई न्च एक 
चित्तके आधीन कोह पस्तु ब्‌ अथे नर तो विना ममाणक वस्ठु तथा अर्थी बनि- 
त्यता कैसे मान डेन योग्य ई ॥ 


भा. छं°-ाघीन्‌ इकचित ज्ञान अर सवृ स्तु अथव अथैको । 
मानहू नो डय्‌ एषो देख षट निहि चिततकी ॥ 

घट त्यागि पुनि प्ट पेख घटः प्रत्यक्ष कैते होत ३ । 
अन्यक षट अन्यको पर होत चित्त उद्योतं हे ॥ 
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१९६ योगदंशन । 


एकचितते बोध जो नहि होत दृक्षर चित्तके । 

व्याप्य व्यापकं भावते सब ज्ञान पूवं निमित्तके ॥ 
अवयवे वोपते सव होत अवयव ज्ञान जिमि । 
अथ आर विज्ञानको सव बोध मानहु छान तिमि 


दो °-अथे अर चिन्त स्वं दोड, तिनको जो संध । 
बोध होत जा वस्तुको, पुर्षभोग स्वच्छेद्‌ ॥ 


अथ-यदि एॐ चित्तके आधीन ज्ञान व वस्तु र्था अधको मानमी' छिया जाय 
तो जो घटका देखनेवारा चित्त घटर्भसे हटकर परक लाधीन ही जावि अथोत्‌ घटक 
ह्यागकर ।फेर पटम रग जानेसे घटका प्रत्यक्ष न हाना चा्हेसे परतु घरक प्रत्यक्ष 
होनेसे जाना जाता है जो चित्त घट छोडकर पटका प्रत्यस् करता उससे अनथ चित्त 
की घटका म्त्यक्ष होता है एक चित्तसे घट त्याग देनेसे घटका अभाव नद होता 
किंतु अन्थ चित्तसे घटा भ्त्यक्ष होता हं जिस पदाथा बोध एक ॒चित्तसे नकी 
होता उसी पदाथेका वोध दृसरे चित्तसे दता द व्याप्य ओं६ व्यापक भावसे सव प 


निमित्तका ज्ञान होता जैसे अवयवी ज्ञान हो जाने अवयवका ज्ञान होत। ई तेसेही 


अये र विज्ञानका बोध जानना चाहिये अथेभी सतत्र ओर , चित्तम स्वतंत्र है 
ञ्ीर दोनफि स॑व॑धसे जो ज्ञान होता दे बह ज्ञान पुरुषका भोग दै ॥ १६ ॥ 


तदुपरागापेक्षित्वाचित्तस्य वस्तुज्ञाताज्ञातस्‌॥ १७॥ 
दी ०--वृस्तूके उपरागते, होत पस्त॒को ज्ञान । 
चित्त अपना जाहुम, ताद्व ज्ञान नइ अन ॥ 
अथे-जिस्‌ वस्तुमं चिन्तका उपराग होता दै उसकी अपिन्षा दोनंसे उसीका ज्ञान 
होता ह निसमे अपेक्षा नं उसका ज्ञान नीं होता ॥ 


भा. दो.-जेते उम्बक रोदको, सचि अपनी जरर । 


तैत वस्तु षिषयनड़, आकषैहि चित चो ॥ 
छम्द्‌-वर्तके सव विषय सचत चित्तको अति शतिसों। 
प्रीते जाम हात ताक ज्ञान नाह विपति ॥ 
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भाष्यभाषारीकासंहित । | 


श्भुः । ज्ञान आर अज्ञान चितमे होत्‌ हे । 

हेतु तिहते चित्तको परिणामसिदधि उद्यत हे ॥ 
अथ-जेसे युग्बक अपनी शक्तिसे खोहको खीचता ३, तेसेही वस्तविषय जड 
होनेपरभी उनकी शाक्त चित्तचेतन्यको आकषण करती है वस्तुओं विषय भीति 
होनेके कारण चिन्तको खेचते ह शस्ये जिस वस्तुं ओर विषये प्रीति होती है 
उसीका ज्ञान हाता हे इसके विपरीत ग्रीति न होनेसे ज्ञान नदीं होता व्सका जो 


ज, स स 


ज्ञान ओर अज्ञान चित्तम होता हे वस्तु ज्ञात ओर ज्ञात होनेसे वित्तका परि- 
णामी होना अथोत्‌ बदलनेवाखा सिद्ध हाता है ॥ १७ ॥ 


सदा ज्ञाताधित्तदृत्तयस्तत्प्रमोः पुरुषस्याप्- ` 
रिणामितात्‌॥ १८॥ । 
दी०-प्रिणामी नदिं चित्त श्रु, सदा नान वितवत्ति । 
परिणामी प्रयु हीत यदि, तो कष ज्ञानप्रत्ति ॥ 
अथे-चित्तका भयु पुरूष परिणामी नही होता बह सद्‌ा चित्ती वृत्तयो 


जानता द यदि चित्तका स्वामी पुरुष प्ररिणाभी होत। तो परैकाल्मे मोग किये इए 
[ ऋ ९ [ # १ | @ ९ 50 ५ ष, € 
बिषयरूप चित्ती व्र्तियोको कैसे जानता अथौत्‌ नक्ष जान सक्ता ॥ 


भा. दी-श्ूतकारमं घुःख इख, भये पृष कह जोह । 
विन भ्रम उपनत समिर तव, शेष रहत नाई कोड ॥ 


सो०-प्रिणामी जो होत, कैसे सुमिरत दुःख सुख । 

चित्तम पुरुष न नात, परिणामी कर पुरुष किमि ॥ 
अथं-भूतका्स्म जो ुरूषको _डुःख सुख री चुका दे विनाही कष्टफे वह उको 
जान केता है उसमे छ शेष नह| रदता यदि रुष परिणामी बदलने हता 
तो उसको पूषैकालमे मये इलढुःखका स्मरण कैत होता पुरषे चित्तके समान 
॥ नदीं दै फिर पुरुषको परिणामी कैते कह सक्ते रै अथोत्‌ पुरुष परिणामी 
नहीं है ॥ १८ ॥ 


न तत्छाभासं यत्वात्‌ ॥ १९॥ 











१२८  योंगदशेन । ` 


दो ०-स्वयं प्रकाज्ञ न जानये, चित्त ङ्यको रूप । 
दरा प्रकाशकों देत दे, पुर्राप्रकाशस्वरूप ॥ 
अथे-ददय जर चित्त दोनो स्वयमकारा नदी ई इन ॒दोनाफा भकाश देनेवाला 
ग्रकारारूप पुरुषक्रा जानना चाह ॥ | 
भा. दो °-विन कतो ओर कमेकेः क्रिया करहि किमि कोड । 
आत्मा कतो कमे चित, करिया प्रका न हीय ॥ 


४. ५.१ 


अथै-जेते विना कतौ ओर कमेके क्रियाका भकार नरी होता तेसेदी भकाशरूप 


कषियाका पिना आत्मा कतौरूप ओर चिक्तकमेरूपङे ग्रकाशक्रियाका पयोग नकी 


होता इसी भकार्‌ भाणीको अपने चित्त वा खुद्धि ओर व्यापार व ज्ेयवस्तुके संबधकचै 
एेसाज्ञान होता किम सुखी हमे दुली ह इत्यादि ॥ १९. ॥ 


एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २०॥ 


दो एकं कारे होत नहि" युग पदाथकेो ज्ञान । 

 तेसेहि आमा चित्तो, होत न दोः भान ॥ 
अथक समयमे अपनी जात्मा जर चित्ता धारण अथो ज्ञान नहीं हो 

सक्ता जसे एक काटे दो पदाथेका ज्ञान नदीं होता ॥ 

भा.दौो०-जवदि अविावश्च भये, भरूढत आत्मा जोह । 

मोह कोधकौ आपनो, मान छेत पुनि सोई ॥ 

इइ विवेकते आपनो, निज आत्मको ज्ञान । 

ताते भेद प्रकार्य अर्‌ क्रिया प्रकाशक जान ॥ 


अथ॑-जब्‌ भिये अपने आत्माको भूल जाता दै तव क्रोध ओर्‌ मोहादिकक 
अपना मान रुता विक होनेपर अपने आत्मको जाननेसे पकाश्यकरिया जीर मक्ष 
शशकं पुरुषका भेद होना प्रतीत होता ३ ॥ २० ॥ 


चित्तान्तरद्दयते बुिबेरतिप्सद्ः 
स्मृतिसंकरश्च ॥२१॥ 
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माघ्यमाषाटीकासहित । १२९ 


४७, [चित्तते 


 ०-अन्य चित्तते अन्यको, माने जो कहु ग्राह्य । 
चित्त चित्तको संग अति, स्मृतियोग काय ॥ 
अथे-जन्य चित्तसे अन्य वित्तको आह्न माना जाय तो चित्त ब॒ अन्य चित्तके 
आते प्रसंगसे स्तिसंकर अथोत्‌ स्मरतिर्योका योग होता है ॥ 
भा.छं०-भन्य चिती इरयताते इदमे अतिषंगधी । 
आर स्मरति योग जानहु अनवस्थित दोषधी ॥ 
चित्त द्रष्ठा डय मानत पाव कहं विश्राम नहि । 
एक बुद्धी द्वितीयकं ओर द्वितीयं जानो तृत्तीयमदि ॥ ध 
ततीय जान चतुर्थमे इमि पार कहं न पहि । 
एकं ज्ञाता नई ठहरत ताहि कारण गावी ॥ 
पुरूष स्वामी चित्तको सु मानकर सव मानदीं 
ˆ दोष कोञ होत नाहीं सत्य घुनिवर छामदहीं ॥ 
अथे-यदि चित्तसे पृथक्‌ कोर पदाथे न माना जाय चित्तदी द्रष्य ष चित्ती इश्य 
मान छया जाय अथोत्‌ एकं चित्तको द्रष्ट ब अन्यको इय माना जाथ तो बुद्धि. 


| 
। 
। 
| 
| 
¦ 
| 
रूप चिन्तका अन्य चेन्तरूप द्धे परहण किया जाना माना जायगा एकते दूसरी . 
खीर दुसशीसे तीसर। व तीस्रीसे चोथीका ग्रहण करना मानते चछ जानेसे यनवृस्था 

| 

| 








दीषकी भराति दोनेसे विश्नाम न होगा इस परकारसे एक द्रष्टा अथोत्‌ ज्ञान नदीं ब्द 
रता इसलिये चित्तका समी पुरुष अनुमानत सिद्ध होता है इसमे कीरं दोष न 
होनेसे पुरुष द्रष्य अथीत्‌ ज्ञाता है चित्तसे पृथङ्‌ दै वही वचित्तका स्वामी मोक्ता 
जानना चाये ॥ २१ ॥ 
(कि क @ 
चितेरमरतिसुक्रमायास्तदाकारापत्तौ 
स्वबुद्धिसंवेदनस्‌॥ २२॥ 
दो ०-इन्द्िनके संचरते, पुर्‌ष रहित नब हीह । 
निज स्वष्प असुरूपसो रुत बुद्धिको सोई ॥ 
मर्थ -इन्र्योके संचारसे जब पुठष रहित होता है, तथ बहम पुष इद्धिकी 
अपनेदी द्य बेखता दै, । ,~., ८4 ----,- 2५ २.८। 
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१३० ` योगदच॑न । 


भआ.दो ० -पुरष शक्ते प्रिणामते, रहित जानिये तात । 
| बुद्धीकं आकारको, प्राप्ती भये ठुखात ॥ 

कृहत पुर्षका बुद्धका, सवेदन अज्ुमान । 

तादीको तप्र पुरुषकीं, बुद्धि वृत्ति जिय जान ॥ 

अमित क्रियापरिणामधुतः जेषी बुद्धी दीय । 

तिदि समान भाक्त पुर्ष, घास्वेदन सराय ॥ 

जसं जख्म चद्‌ आहर, नराकार आकाश । 

भासत तैसे पुरुषे, बुदीवृतति भरकाङ ॥ , ^“ 

य-पुदषका चित्त परिणामसे रदित हं उसको डद्धिके आकारको पराप् होना 

अथोत्‌ अनेक परिणामक धाप्र दोनवाछा जुद्धिके तस्य मासित हाना पुरुष चौर 
बुद्धिका संवेदन कदाता दै जेसे जलम चंद्रमा तथा निराकार काश भासिते होता 
द तेसेदी पुरषे चित्त ब बुद्धिका भासित होना डद्धिसंबेदन जानना चाहिये ॥ २३॥ 


दधटर्योपरक्तं चित्तं शवोथय्‌ ॥ २३॥ 


दो ०-द्रषु हय उपरक्त चित, सवीरथ निहि नाम । 
स्फटिकाप्तम तिहि शूपं हे, जस्त रंग तस इ३ ज्ञान ॥ 


= 
[ 


अथे दर पुष इर्य अथोत्‌ रान्दसप्चौदि विष्य इनमे जव चिच उपरक्त होता 
 &,त॒ब वित्त से अथेल्प कदाता है जव वित्त दरम उपरक्त दोतां ह तव द्र्क 
` आक्यएसे मतीत होता दै गोर इनदरयके दारा जव्‌ दयम उपरक्त दोषा हे तव दुःख 

सुख भोगक्पसे दश्यके ठस्य प्रतीत होने कगता दै चिन्तका दरष्टा ओर हदये उपरक्त 
होनेखे चित्त सवोथेखूप कंदाता ईहे ॥ ` 


भा. छ ०-दरष् दक्षि उपरक्तताते चित्त सवौरथमयं । 
परुष चतन द्रष् अर्‌ शब्दादि मानहु इशिचयं ॥ 

ह चित्त भई जहि विषयमे उपरक्त रागी होत हे । 
आकर तई तिहि प भासित होत रहत उयोत ३ ॥ 
जवं [चत्त द्र् पुरुषते उपरक्तताको गहत हं । 


विः न दारे दशि रक्तताकों खहतर्है॥ 
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भाष्यमापाीकासाहित । १३१. ` 


दुःख सुख इश शक्तताते चित्ते भासत रहे । 
ताहि कारण कहत चनि सवोथता चिते वहे ॥ 


दौ ° ~द्रष्ठामे कोर दोषे नहि, दोष दश्यषयोग । 
स्फटिकासम चित श्र हे, नव हुड दरयतरियाग ॥ 

अथे-द्रष्टा पुरुष द्य शब्दादिविषय इनसे चित्त उपरक्त दोनेसे से अ्थ॑ख्प 
क्टाता है जिस भिस षिषयमं चित्त रागी होता हे तिसी रूपके चित्त भासित होता 
है जव चित्त द्रष्ट पुरुषते उपरक्त होता रै तब पुरूषाकार होता है जर नब इद्धि 
यादिकके द्वारा दड्यकी उपरक्ततको रहण करती है तब दरयकी रक्ततासे दुःख सुखं 
भोगङ्ूप ₹ङ्यके अदरुसार चत्त भासित होता है इसीसे चित्तो सवायेहप कदा 
गया है द्रम को$ दोष नदी ई इ्यके संयोगसे दोष प्रतीत होता है चित्त स्फटि- 
कके समान श्चुद्ध है जव यसे वित्तका वियोग होता है तव चित्त शुद्रस्ङ१ है ॥२ ३॥ 


 तदसंख्येयवासन्‌मिधित्रमपि पराथ संहत्य 
क{रवात्‌॥ %४५॥ 
दो ०-इन्दियके सं्व॑धते, पुरुष रहित पर अथे । ` 
अमित वास्तना चिर चित्त, छ्खि जम तवत व्यथे ॥ 
ग्रदस्वामी गृह वपत जिमि, भोगत चिभित भोग । 
षो पदाथते भित्र निम, देह पुरुष संयोग ॥ 
अथै -उद्धरियसंबन्धसे रहित होनेपे अत॑ख्य वासनाओंसे चेत्रेत होनेरैभी 
चित्तपर अथौत्‌ पुरषे भोगके अथै हे क्योकि जेते गृहस्वामी श्रमे वस्र नानी 


भोरगोको भोगता है पर्त सवते भिन्न दै ही अश्रते धुप ुःल बुल मीनं, ,. „. 


करनेवाला होरमी इद्दिय ^ वरिष्यति £ क ९.५ (1 
-५.2॥ 


पिरीपदिनं अत्मभाषमाषनाविनिद्त्तिः॥ २५ ॥:=<-- 


स्रो -दीवं ज्ञानते जन, आत्मभावक्छी भावना। ` 
तव प्रवूात्तकी हान) पावत पुर्ष नितृत्तिषु ॥ 













१३द्‌ योगदशेन । 
दो°-जेसे वषोके विषे, तण अंङ्रको पेष । _ 
भान हात इं बीज तिम, मोक्षमागका दाख ॥ 
अथै-विरोष ज्ञानसे आत्ममावकी मावना होती दे तव अ्रृत्तिकी हानि बर 
निवृत्तिका सुख प्राप्त होता रै जैसे वषौकाट्म॑ठण ओर अंङराको दखकर बीजका 


१ क 


मान होता हे इसी प्रकार मोक्षमामके देखनेसे ज्ञानीको आत्माको भावना होती है ॥ 


भा. चो.-दीषे दशि उक्षण यह जानो । सुनतहि मोक्षमागे दृषोनो ॥ 
अशपत रोमांच होत तन । पावते तत्वज्ञान जपने मन ॥ 
आत्मभाव भावना तोह । डश अर कम्‌ "दत कर्‌ सोह ॥ 
तव उपनत मनम्‌हि रुचि पूरी । भ इ कान मर मति कैसी ॥ 
ये सव कां काते आयो । कवन कमक यइ फर परयो ॥ 
कवन दुःख सुख कर विचारा इल नदा ङग स्वगेपसारा ॥ 
केवट सुस्वरूप अपवगो । दुखद्‌ जान सचृतिकर सगो ॥ 
;, निवततिमागे दुलसागर सेतर । सुगम पवि माकर दतं ॥ 
+ अथे-विशेपदार अयत्‌ ज्ञानीका यह रक्षण्‌ दै किं म॑क्षमागकं सुननेसे 
2८ ८ देसा हषे होता है क उसके ने्ोसे अश्रुपात ओर रोमांच दोता ६ जोर तल्ज्ञान 
॥. 8. -हनेसे उसे आत्मज्ञानकी भावना होती दै इससे उसके रा कमकी निदृ्ति हो जाती 
= +; ई तव उसके मनम देती रचि होती दै विः म अपनेको जाद्‌ * कोन ह ओर्‌ मेरी 
~~ शि केषी ये सव जोर देवता दका है ओर्‌ यह कशंसे आया ओर किस 
। ८ ` कृमेके फलसे यह सव पाया है कौन दुःख ओट कौन सुख हं इसको विचारे देख 
विचाद्रारा जानता है कि जद†तक स्वगेका पसार ओर यदह सव जो देखा ओर सुना 
जाता हे इःखल्पदी दे सुखखलूप तो केवर मोक्षी है यह संखति सगे सव दुःल- 
दाहे ह ओर इन ओर इन दुःखेसि छटनेका उपाय तो निदृत्तमागे संखातसे तरनकै 
क्य धटस्य द ओर सुगम पदिन मोक्षका देनेवाला ई, पेसी सचिके हने 
चेत्तकं धमति रहत हकर अपने शरुद्धरूपको प्राप्त कर ठेता ई ॥ २९५ ॥ 


| न तदा विवेकनिसं कैवद्यगप्राममारं चित्तय्‌॥ २६॥ 
दो °-ज्ञानीको चित मोक्षते पूवेहि दोत गभीर । 
विषयवास्तनाराहित सो, आत्मभावना तीर ॥ 





^ 





©> 
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भाष्यमाषारीकासहित । ` १३३ 


जैसे गर्‌भा होत चित, विषयभोगका पाय । ` 

4 तेसेहि नात कमेक, निदृतिज्ञान गक्भाय ॥ 
अथे-ज्ञानका चित्त मोक्ष होनेसे पूरी विवकके भारसे नखर दहीता ई उसके 

विषयवासना नष होकर आत्ममाबङी भावनापि भारी हो जात। दै । जेषे विषया 


| जर ओर्गोसि वित्त गरमा होता ह तेपेदी निब्र्तिन्नानसे सब कमोके नाच हये 
| जानेसे इर्का होकर विवेकमारमे निस्र अथौत्‌ निश्च हो जाता ह ॥ २६ ॥ 


तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७॥ 


गी ०-जो विवेक निश्चर्‌ नही, रहव छिद्र तामाईहि । ` 
संस्कारते पट्ट पुनि, मँ अर्‌ मोर कडि ॥ 
भेद्राहेत चित थिर भये, खिद्रं रहत नहि कोई । 
होत भेद विज्ञानक्रत, छिद्र खत अति सोई ॥ 
अथे-जो विवेके निश्चञ नहीं होता तो उस विवेके दद्र रह जाता है ठेस । 
सिद्र विषे पट्टकर मेरा तेरा कने र्ग जाता ई ॥ -<-- ५ ८८/८८ - ८ । 
भा. दो.-संसकारञिद्रनविै, प्रत्यय प्रकट करादि । 
ज्ञान ड अज्ञानवश्च, पुनि चित विषय भमार्हि ॥ 
अथै-जव भेद्रदित चित्त स्थिर हो जाता हे तव उम को छिद्र नकं रवा 


विन्नानते मेद होता हे ओ मेदसे चिर होता है छिद्र पार संस्कारसे अनेक मत्य 
भ्रकट रोते दै ज्ञानको छोडकर फिर चित्त विषये।मं रमण के छगता ह ॥ २७ ॥ | 


हानमेषां छेशवदुक्तस्‌ ॥ २८॥ ~; 
घो °-संस्कारक दानः छेरानारसम कहत षुनि । (> 7. 
पक होत जव ज्ञान, नसत इर्‌ व्युत्थान सव ॥ ` ;-~ ~ 


धै-सं्कारकी हान ओरं हेश नाश सपानंदी हे जव ज्ञान परिप हो जात्म , , °. | 
# &{ > | 
है तब छेशव्युत्यान सव नार्‌ हो जाता ६ ॥ २८॥ 4 4-6 =~| 


परसंख्यानेऽप्यक्ुसीदस्य सर्वथाविवेकर्पतेरधम- “~ ~^ 


2९ + 11. 


^ मेषः समाधिः ॥ २९॥ ~ ५५८ ८; | 


छ # 8 र 


। ५ 1{{-+ ~ [ए . ^^ € (4101 4 ८७८} ©, - ८2 । 
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` १४ योगदंदीन । 


| 

| सो ० -प्रतंख्यानको पाथ, इच्छा नहिं जिरि विद्िकी । 
॑ कुत्सित विषय विहाय, विवेकख्यातिते सवैथा ॥ 
1 पवत फर्‌ कैवल्य, कमे अञ्ुड अक्रष्णकर्‌ । 

। धमेमेधप्मतुल्य, छह समाधिक अक्षयस्ुख ¦ 


थे-जो तत्व ष पुरुपका यथाथ ज्ञान दै उसे भ्याल कट्त हं सा पतख्या- 
नको पाकर जो सिद्धियीकी इच्छा नीं करता उसको सवेथा विवेकख्यातिस्ते पम, 
भेधसतमाधि निके केवल अञ अक्ष्ण कमे व कैवल्यफर हे पाति होती है बीर 
ङत्सित विषय सव नष्ट हो जाते ह जर संस्कारका बीज नष्ट हो जनेसे फिर मत्य 


्योकी उत्पत्ति नदीं होती ॥ २९ ॥ 
ततः केशाकमनिशत्तिः ॥ ३० ॥ 


दो०-धमेमेधपमाधिते, होत डेराकी हान । 
जन्भमरणके दुःखते, सहज निवृत्ती जान ॥ 


जस-धममतस्तमाधिसे, सव छेशाकी, हान हीती ९ अर _जन्ममरणके दुक 
सहजम निवृत्ति हो नाती हे॥ „ ६71 ५(५ 








अ क ` 


भा-ख.-घममेधसमापिते निख॒त्ति शच अर्‌ कमं सव 
टकम निव्रात्तिते जन पाव जीवनघ्रुक्ते तव ॥ 
उत नाहं पुनि जन्म आर नाट्‌ मरत्‌ जगमें भआयके | 
अज्ञान कारण न्ततं जब तव जन्म कैसे पायके ॥ 


ज अथ्‌-धमेमेधसमापिसै हेश र्‌ कर्मीकी निद्ति हती दै जोर केशे व कर्मावी 
बर्तिसे ननन्छुक्ते प्राप्न होती ह वह फर्‌ इस सारम आशन नं जन्प स्तान्‌ 
९१९ नन्ममरणका कारण जो अन्नान उत्क नाश्च होनेसे उसका जन्म नह 


॥ ४ 17071 > ` 
८० 4;.द च सज्रणमलयपेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्जञेय 
८.८ ८.4, म्प्‌। ॥ 

१; 1 
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माष्यभाषारीकासाहित । ष 
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दो ०-तव सव मरु आवृणे कर, दत नार अति शद । 
पावत ज्ञान अनतरक, जेय जप्तम्‌ बुद्ध ॥ 
अ्थ-तव सब छेदा कमेरूप आदरणमर्लकि नाश हो जानेस योगी अनन्त 
्ञान पाता है ओर ज्ञेय अथौत्‌ जानने योग पदाथ उसको अल्प समान प्रतीत होते 
दै मथौत्‌ उनको सु गमतासे जान ठेता है ॥ ३१६ 


ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाक्षियणानास्‌॥ ३२॥ 


दो ०-धममेयसमाधिके, उद्य भये प्र तात । 
गुणङृताथेता पाप कर, कमपरिणाम नप्तात ॥ 
गणपरबृत्तिसो होत हं, भोग मोक्ष दखमुःख । 
भोग अनतरं ज्ञानते, जीवनधुक्ति सुषख्य ॥ 
घो ०-घुक्तिभवस्था पाय, शणङ्कताथं इइ रहत न्‌।ह । 
गुण अस्थिर न रहाय) पुनि प्रवृत्ति नहि कर सङ्गह ॥ 


अथै-धभमेधपमाधेके उदय होनेसे ृताथे गुर्णोे परिणामका क्रम नाश हता 
दे गुणाकी परवृत्तिपे भोगम क्षसख ओर दुःख होता हे भोगकर अनन्तर ज्ञानं होनेसे 
जीवन्युक्ति प्राप्त होती है । जीवन सक्ति माप्त होजनेपर गुण कृताथताको पाकर किर 
एक क्षणमी स्थिर नहँ रहते जथोत्‌ नाश होनेक कारण रि मृतति नशं क्‌ स 
र्णोकी मदृत्ति मोग र मेषे निमित्त हीती ह जव भोगके अनन्तर ज्ञानं नेसे 
सथौत्‌ वेराग्यके दवारा जीबन्छुक्ति माप्त हग । शक्तिमति हा जाने यण अपने 
अरथेको पूर्णं फर चुके इससे णण कताथ हकर ।6र सणोकी समाति हो जाती है 
समाप्त हानेसे फिर उनकी भदृत्ति नदी हती ॥३२॥ 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरांतनिग्राह् ¦ ऋमः॥ ३३॥ 
दो०-श्षण प्रति ई हंयोगः पूते उत्तर क्षणह। 
अह म्रहणके योग, ऋरम्‌ परिणामपयतलो ॥ 


जथे-हर एक क्षणा परसपर संयोग है अथोत्‌ पूष्णा अभव, होने उत्त 
रक क्षणोका संव॑ध होता हे यह कम परिणामः, अंततक अ्रहण योगय हे ॥ 











१३६ ` योगददीन । 

भा.चो.-पृूरव क्षिण अभाव जव होई । उत्तर क्षण प्रगटन हे सोह ॥ 
इदि प्रकार क्षणकर संसग । होत रहत वर्ग अपवगां ॥ 
जड अपवगेभाति कम संता । यरहणयोग्य परिणामपर्यता ॥ 
कम अत्िग्रूढ सष्रञ्च नहि परई। जदि मन्य कष्ठ बोधन करहै 

॥ -.,' जवं परिणाम अतक्षिण आवे । तब विज्ञान करम न दृप्तीवे ॥ 

|  पक्षमते स्थर होत जव । मान होत प्रत्यक्ष रूप तव ॥ 

| | जेसे घट पट होत पुराना । काडांतरको पाय चिरन्‌। ॥ 

। नितं नहिं जीरणता दिखराड । दत नित्यप्राति जीणे सदाह ॥ 


 दीं०-जेसे बाछ्कं जन्मते, नितप्रति बाठत जात । 
नित्य प्रति न छात घो, काटांतर दिखरात ॥ 


चो°-क्षणक्षणपरति नूतन परिणामा । कमपरिणाम जान गतिषामा ॥ 
जो परिणाम नित्य कर जानो । शका होत नित्य कष मानो ॥ 
तो उत्तर सुन होहु निसंका । दवे प्रफार परिणाम पघुञंक्वा ॥ 
कूटस्थिति परिणामनित्यता । पुरुषषुदधियणक्षर मित्रता ॥ 


९०-प्रात्त भये परिणामके) तत्वनाश नाहि हीत । 
नित्य वस्तु सोह अहे, सदा शृत जिह जात ॥ 
पुरषं आर गुण नप्तत नाहि, तत्व नित्य परकाशश 
याते दोउ नित्य दे, मानद कर विश्वा ॥ 
रन उदय अघ होत, युणस्थिति गतिमा।ई । 
तमान संस्कार क्रम, है समाप्त के नाई ॥ | 
+₹न जान रिय भांतिके, इक वचनीय विभज्य । | 
अवचनाय सो जानिये, उत्तर प्रथक विरज्य ॥ | 


चो०~इक वचनीय भरन दिखरर्वे । भेदाभेद सकर समञ्ञवै ॥ 
कहा केदो यह जगत मरेगो । उत्तर इक भृतुरूप रदेगो ॥ | 











भाष्यभाषारीक्सहित । १३७ 


कृह्‌ सब मरह जन्म सव तेद । ज्ञानी विन जन्मत सव रदा ॥ 

यह विभञ्य उत्तर तुम जानो । आमे अवचनीय कर मानो ॥ 

कहा संसार अंत वा अनंता । उत्तर देत बनहि नहि संता ॥ 

आगम इ३ग्ड कहत अप्त वानी । ज्ञानी अत अनंत अज्ञानी ॥ 
विज्ञानी संस॒तिकर अता । छहत मोक्ष केव निश्वंता ॥ 

लक्षण सुनहु मोक्षके अब सव ! होत मोक्ष केवर सुख अतिक्षव॥ 
अथै-जव पूर क्षणका अभव होता है उत्तर क्षण प्रकट दहो जाया कता दै इसी 
तरह क्षणका संसरम जपवगे अथोत्‌ मोक्ष होनेतक होता रहता ह ओर मोक्ष होनेके 
पर्यत करम नष्ट हो जाता हे इश्लये परिणामङ अंततक कमका प्रहण है यह क्रम 
अत्यंत गूढ हे समञ् नदीं पडता इसका जादि मध्य मतीत नहीं होता जव पि 


| 
। 
॑ 
| 








पुराना होना कालांतरसेदी जाना जाता द नित्य उप्त षट पटकी जीणैता नही 

दीखती परन्तु बह नित्यप्रत्ति जीणे होता रहता द जेसे वाल जनमकाठसे नित्य 
नित्य बढता जाता है परन्त॒ उसक। नित्य मरति वदना ₹इष्टपथ नरी होता फारत- 

तरमेदी बह बढा हया दिखाता द इसी प्रकार क्षण क्षणेमे नवीन परिणाम दहीता 

रहता हे यदी क्रमकी गति जानना चाहिये यदि परिणामक नित्य हैनं का है (ि 

तो इसके उत्तरम सुनो परिणाम दों प्रकारका होता हं एक कुरस्थ्‌ नित्यता दसी &॥ 

परिणाम नित्यता पुरुषको कूरस्थनित्यता ओर उदि आदि रणेन परिणाम प ॥ 

नित्यता दै परिणामक भापत होनेपरभी जिसका नाश न हो वही नित्य शहाता ह जो (4. 11 | 

सदा बना रहे सो पुरुष. ओर ुरणोका नाश नहीं होत सदा इनका ततव स्प बना („[. 

रहता द इससे य दाना नित्य है बह विश्वास कर मानना चाहिये देसा कहनेते यह ` । 

प्रश्न उद्य होता है स्थित रहनेकी गतिके साथ गुणो जो यद संसार रहताहै सो । 

इस वतेमान्‌ संसारक क्रमकी समाति होती ह वा नही तो सुनो प्रश्न तीन भांतिकं ` 

होता ह एक एवूवचनीष दसरा ३ मरय, तखा ६ भगचनाय्‌ इन तीनो मश्निउत्त 

रभी प्रथक्‌ र हे प्रथम एक्वचनाय पश्नकी पा दिखाते हं यदि कोहं भ्न 

करे कि क्या यदह जगत्‌ मगा तो उत्तर उसका एरक! दोगा हां सत्थ पगा यदि 

कों कटे किं क्या सत गे जर सबका जन्म होगा तो उतश्च उत्त यह होगा 

पक ज्ञानीको छोडकर सबका जन्म मरण होता रहेगा यह ष्िभञ्य प्रश्चका उत्तर है 

बृ अव चनीयका कहते ईं क्या यह संसार अन्तवान्‌ हे वा अनन्त इसका उत्तर 


णामके अन्तका क्षण जातादहेतव वा क्रमका वो > यत ¦ 
गं त्यु द क १.२९ 
स्थूक होता है तच उसके मत्यक्ष स्वर्का मान होता ६ जैसे घट ओर वल्रका 


#। 
| 


। 
। 





१३८ योगदंशेन । 
हेते नँ बनता आगमशाख देसा कहते ई ज्ञानीको संसार यणव।न अर अन्ञानीको 


व्यनन्त्‌ हे अब हम मोक्षके लक्षण कहते है कि जिसमे केवल सुखद्ीकी माति 


होती है ॥ ३३॥ 


परुषार्थचयून्यानां णानां प्रतिग्रसुवः कैवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 
० -पुर्षा्थेकरी श्ुन्यता, तरि्णादिक ख्य नान । 
शष रदत दं शाक्त चत, तवं केवल्य्‌ बान ॥ 
थे-पुरुषाथे जो योक्ष उत्से शून्य तीना यणाका खय हां जाना अथवा चन्त 
शाक्तमाञज्र याष रहना केवर॑ष माक्षका प्राताष्टत स्वह्व दे अथात्‌ अवस्था हे | 
भा. छं°-अपवगेकारण प्रङ्घति जानो कायं बिशण महत्वकों । 
द्यं दातं कमत वकर आर राहत इ प्रवरच ॥ 
रहत केवर अतमाका शाक्त अपन ज्ञानम्‌ । 
इरामे प्रणिधान ओर आनेदसिदि समापमं ॥ 
सो -केवर युक्तीमाई) रीष रहत वचतमात्रह। । 
तव सव दुःख विरहि, केवर परमानदं छदा ॥ 
अथे-जपयगे श कारण दुरणोकी साम्यावस्था जो म्रक्ाते दं उसे जानना चाहिये 
खोर महत्तत्व ओर गु्णोओो दाये जानो कमानुत्तार इन स्वका ल्य भौर बुद्धिकै 
वंधनरे रदित हकर केवट आत्मशाक्तेफा ज्ञानमात्र रहना है शवरमं ध्यान ओर समाधिं 
िद्धका आनद प्राप्त हाता ह शुक्ते दोनेपर केषर चित्तमात्रदी दोष रहता है तव 
सव दुःख मिटकर वर परमान॑द्‌ प्राप्त होता ह ॥ ३४ ॥ । 
1°~षुनवरचरणप्रघ्ठादः) कैवल्य पाद्‌ पूरण भया । 
सुनताह मह रवषाडः पावत पत्र मनत सुख ॥ 


0 क 


चो °-संवत उनर्विषतत र अडषठ । पोषङ्कष्ण आठ शानि निन भट ॥ 
श्रीमत्स्वामा जगदेवाकाम । कूपासषहित निखार सकर अम ॥ 
खटद्शेन वक्ता श्चभश्ञीखा । शण आकर निथैण शुणडीडा ॥ 


| >†} 
भाष्यभाषादीकासहित । १३९ 


भावसदहित दितकर उपदेशा । व्याखभाष्य अचुवादप्वेशषा ॥ 
भाषावंच कंश जगहेतरू । सुगम अगम्‌ भवस्ागरसेत ॥ ` 
सुन सखुञ्चहि हठ कर विवासा । सहज हीय भवदुवकर नाघ्रा = 
इमि उपदेश मोहि जव दीनो । भाषावेध सक्छ भ कीनो॥ 
जो कं श्र परी मोपांही । सकर सुषारह शर्की नहै॥ 
सो °-श्रीस्वामी जगदेव, जाम चरण निहीरि कह ॥ ` 
पार करट भव खेव, अपने चरणप्रसादते ॥ 4 
अर्धे-इति महर्विपातंनाके चरणो के प्रसादसे यह केवटयपाद्‌ पूणं भया इसकेसुनने 
खोर समक्षनेसे विषाद्‌ मिटकर अनत सुखको पाता है सम्बत्‌ १९.६७ विक्रमीय | 
पौषक्ष्ण अष्टमी शनिवारको अपने स्थनपर छः शाघ्के ज्ञाता गुणवान्‌ नियेण | 
गणवाङे श्रीमत्‌ स्वामी जगहेवाश्नमने कृपापुवेकं सच भ्रम दूर करके भावसाहित हितसे | 
देखा उपदेश भिया कि हुम व्यास भाष्य जो पतजल्योगद्शेनपर है संसारके 
हितके अथे माषावेद्ध करो क जो अगम भवसागरका सुगम सेुलूप हो जावे जो 
उसको सुनकर विासपूवेक समरेगे उनके संप्रतिके दुवाका _ नार सुहजरी हो 
जायगा एेसा उपदेश सुक्ञे किया तव उनकी कृपा५ यह बुष माषा छदाबद्‌ 
सतिलक अनुवाद्‌ किंय। गया हे जो कीं खक्षसे चूक रह गरं हों उसको भञ्ञे शिष्य | 
जान गुरूभावकषे सुधार छेना चाहिये श्रीस्वामी जगदेवाश्रमके चरणांको निहोरा करता | 
| 
4 
| 
॥ 
। 











६ कि जिन्होने मेरा यद खेवा अपन चरणोकि प्रसादे भवस गरसे पार कर दिया ॥ 
अरीय॒रूचरण पराद्‌ केवल्यपाद्‌ पूरण भया । 
सुनतदि भिटद्ि विषाद्‌, शमवक्की विनय यह्‌ ॥ 


अ्थै-श्रीयरूके चरणो प्रसादसे केवरयपाद्‌ पणे ही गया अव सुज्ञ राममक्तकी 
यह विनती ह कि भो एुखुष इसको ने उनके संपूणे रिषादूका नाश होकर मोक्षा 
लानंद्‌ उनकी पराप्त हो ॥ | ‡ 
इति श्रीपातनस्यागङ्ञाखे भाषाभाष्ये ओओरीमत्पाण्डतगुरुदयारष्यात्मः 
जपण्डितराममक्तविरचिते कैवल्यपाद्श्वतुथंः समाप्तः । 


इति जाष्यभाषादीकासहित थोगदशहोन समाश्च । 


पुस्तक मिरनेका टिकाना-गंगाविष्ण श्रीज्ष्णदाकष, | 
८ छक्ष्मीवेकटेश्वर » छापाखाना, कल्याण-ुंबई. 














वेदान्तम्रन्थाः । 
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९४ गीता छ्खोकाथंदीपिका 





अतिउत्तम टिप्पणीं 
सहित तैयार ह गीता वाक्याथेबोधिनी सौर 


गीता अपृततरंगिणीसेही म्छी बनी हु. क १-४ °-१ 
६९ गीता भा० धै° पाकैयबुकं ७ कु ०~-८- नवै 
९ गीता आनन्द्गिरीकत भाषाटेकासह ० क॒ < °-व 
29 39 9) रफ क २-० ० 
१८ गीता भाषाटीका अन्वय दोहासाहितउत्तम.° क १-४ ° -३ 
१९ गीता भाषादीका १९ पेजी ,, „^ क °-१४ ० 
३ °गीताम्रततरंगिणी भा.टी.(रघुनाथप्रसादक्त ) कं ०१४ ° -द्‌ 


३९ गीताम॒ततरंगिणी भाषाटीका पाकियबुक्‌ (१) °-१० ० -१॥ 


३९ गीतापंचद्रा भाषाटीका-[ काश्यपगीता, रौनक 
गीता, अ्टावक्रगीता, नहूषगीता, सरस्वती गीता, 
युद्धिष्ठिरगीता, बकगीता, घमैन्याधगीता? 
करष्णगीतादि | ष खे 

३३ गीता पश्चरतत सक्षरमोय गुटका 
रेदामी मतिखत्तम ७ प॑क्ती ० र कृ 

३४ गीता श्रीषरीीकासहिति ,* = कै 

३५ गीता बडे अक्षरकी १६ पेजीं गु क 

३६ गीता बड़े अक्षरकी ध्ष्पक्ती विष्णुप्ताहित खुरी क 


०-१ब ०-१॥ 


१-४ ०-३ 
१-० ०-ष्‌ 
-१२९ ०-बे 
-१४ ०-१९ 
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३७ गीता पवरल्न अत्यंत बड़े अक्षर खापत्र क॒ १-० ०-४ 
३८ गीता अस्यत बडे अक्षरकी खुटापत्रा “ क १-४०-३ 
३९ गीता गुटका ३९ पेजी ५ ^ कृ ०-७ ० 
४० गीता गुटका विष्णुसहस्लनामसहित क ०-८ ०-१ 
४१ » चच्छरल्न जीर एकादशरल्न , क॒ ०~१९ ० 
2 ¬» पञ्चरल्न हादङरत्न = „० क ०-८ ०-१॥ 
के 9 पञ्चरस्ननवरल् पाकिट बुक ००० क ०-७ ०=१ 
४४ मीता षश्चरल सप्रलन बुकूफेप्तन = कं ०-१९ ०- 
४९ गीता षंवरत्न माषाटीका सहित बडा क १-८< ०-४ 
४६ गीतां पया षाकिट बुक ६७ पेजी "कै °-९ °०~१ 
४७ गीता पंचरल गुटका भा० धै० ० क १० ०-र 
४७८ गर्भगीता भाषाीका नग क 3 = ९ | 
भाषाटीकासहित रे ०-६ ` °-~ 

४ । गा ती माषारीका (योगस्राधन) क ०-१० °-२॥ 
&१ गीताशमातन-भाष्य ( संस्कृत ) ,*“ क॒ १-८ ०-४ 

/ &्‌ वेरडसंहिता माषाटीका ( योगक्षाच् )**** क॒ ०-१० °-२॥ 
५ ५३ जीवन्युक्त गीता भागधे ^ "क ° °-॥ 
४9 तखचोष भाषाटीका „८ ० ० कं °-द °-॥ 
&५ तत्वबोच दौकरानंवी मा० ° बडा ^ क ०६ °-र 

& तक्छानुञ्लन्वान वेदान्तका ०, “~ खे -० ०-& 
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६६ पण्डवगीता भाषार्यीका ५००". क 
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&७ द्ोपनिषद्‌ भाषा श्रीअब्युतानंदजीकरत,.„"खे २-० 
९८ द्वादृङमहावाक्यविवरण ( बल ) ५ क॒ °-9 
१. नार वा, न =+ =, को, ०१ 
६० नारद्गीता मा० थै०, „^ ^ डा ०-१ 
९९ पश्वरल भक्षरवडा कम्बी सची खुष्टी क १-४ 
९२ पश्चद्री सटीक ( संस्कत धका ) .^ खे द- 
६२ प्वद्की १० मिहिरण्वदकरृत भागधे, ते ३-८ 
६४ पक्षपतरहित अतुमवग्रकाश्च-वेदीत वर्णन 

( कामख्विाढे बावाकी बना हई ) माषा. खे ३-८ 
६९ पातंजङि ( योगद्रोन ) भाषानुवाद्‌ ,,, # ०-१९्‌ 
०~३ 
०-१॥ 
०-१ 
०-ष 
० 
०-ष्‌ 
१-४ 


६७ पाण्डवगीताभूढ मध्यम ध - 
६८ पाण्डवगीतामूढ छोटी .५ ^ „० क 
६९ प्रश्रोत्तरी भाषाटीका ,^ „५ ५५ क 
७० प्र्रोत्तर सक्तावरी भाषाटीका ( वेदान्त ) खे 
७१ प्रभरोत्तररह्नमाठा „^ ^ "क 
७२ ब्रह्मसूत्र हारीरक भाषायीका = ख 
७३ भक्तेमीमांसा शाण्डिल्य्ऋषिप्रणीता भावाय 

सवो्वरविरचितेन माष्येण संयुता ,, (१) 
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[५१ दत्तिप्रभाकर्‌ स्वामीनिश्वरदासक्रतं ( वेदान्तकां 
४ धय शडकर्‌ नयां उपाह ) माषा ..„ ह २-८ 
७६ वेदात दिमदिम्‌ .. „„ „खे ०-१॥ ० 
७७ वेराग्यमास्कर माषाटीका ... „^ न्वे ०८ 
७< वेदान्तरामायण भाषारीका ,. ( ९ ) १-४ 
७९ वेदान्तसंज्ञा माषाटैका „^ „^ सखे” ०-& 
<° वेदान्तम्रन्थपश्चक वाक्यप्रदीपः वाक्यघ्चुषारसः हस्तामल- 
¢ कगीवोणपव्वकःं मनीषापश्वके इमे सटीकाः ( १) ०-८ 
॥ < वेद्स्तुति भाषारीका क ०- 
^+ «ब. वेदस्तुति अन्विताथेप्रकाशिकाख्य संस्कृत 

दीकास्षहित्‌. „००: „^ „ क 
८३ विवेकचूडामणि (हाकराचायक्रत) भाग्टी° खे 
<४ वेदुौतसार सस्कृतमूर बीर संस्कृतटीका 

तथा भाषाधेकास्षहित = ०, ,,* 


@ - ८4 रिवस्वरोद्य भाषाधेका 


८६ रिवंहिता योगाच भाषाटीका ,., 
८७ इतद्छोकी माषादीका ( वेदति ) ,.^ 
(+ << शाह्रदिगिविनिय सयीक क 
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` करश्रीरामचन्द्रमक्तिप्रकाशितान्तःकरण 
 रथौंगां आमास भिखारीदासने बनाया ३. इसमे माप्रा- 
शृत्त बवणवृत्तं मे मकेटी पताका ओर प्रति छन्द रघु यख 
 गणस्थापनरीति ओर अति रमणीय छन्देकि उदाहरण 


<९ हिवगीता भाषादीकासहित ५, „^, 
९० साख्यदहीन अव्युत्तम भाषानुवाद्‌ ,,,. 
९९ सारुक्तावठी माषा ` ,, „^ 
९२ हठयोगप्रदीपिका भाषाटीकासहित ,** 


छन्दार्णवर्पिगल. ( 
यह प्रय श्रीमत्सकलकविङलसरसिजवनप्रकाशनदिवा- भ 
प्रतापगडदेश्ीय 


उपकाराथे अति घुगमतासे 


हिन्दी माषाकरित्वरसिकोकि 
वर्णित हं, की° -१२ आना. 


वैधविनोद भुकभाषारीकासह 
८“ यथा नाम तथा यणाः ` की बात इसही अथमें पा 
जाती 2. क्योकि सचष्ुच इस अन्थ्मे बे परमोपयोगी ओर 
अवश्य ज्ञातव्य विषय ङिति गये है निन्द देखकर वेको 
विनोद होता ३. मूल्य २ ० डा. म. & ञाना। 
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अनधनटचसि. 
मह्यवटकः 
महाशय ¡ इस अन्धनर्चरित्रनाटकमे महामारतोक्तं नर 


दमय॑तीकी समग्र कथां दिखीगहे हे. नरुद्मयैतीकी कथा 


नैस छ सारगमित तथा अनेकं प्रकारसे शिकषामद हे उस्‌- 
का समभ्र संसार जानता  ओंर सभी. रोगं॒इस कथाके 
जानने तथा सुनने खचि रखते £ \ पसा किंसकाःहृदय पत्थर 
हेगा'जो नङदमय॑तीकी  करुणकथाको! पदघुनकर्‌ः पिघल.न 


जायः। सीर भाषामें आजतक महानाटकं 0 + । 
आंजकहके.नारकीर्म मनमानं दिये 





नाटक ई । ओर आजकं "1 
जाते इसमे संस्कृतके नाटथशाल्ञकीं रीतिसे गमक दियाग- 
याहि । सस्छरतनाटथज्ाच्चसे अनमिज्नरग इस जगघेनरचरि- 
` त्रनाटकको पटकर संस्कृतके नारयश्ञाज्ञकी मयादाको तथा 
गमाककी मयोदाको , मङीमांति जानसकते ६? कया यह 
नारक संसकरतनारयक्ञाद्रकी मयोदासे बतायागयाईे। जर इस 
यके पठनेसे संस्ृतमाषाका बोधभी बहुत ऊख होसकताद। 


महाय † आाजदिन साहित्यशान्चके परमाचाये कारीके 
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महामहोपाध्याय सी. मां. ई. विददरी ७ श्रीगगाधरक्ञा- 
व 


4 





2 1 
व्रीजी महारानदी है ठेस कीन परुष र जो उक्त श्रीशान्नी- & 
जीमहाराजको विद्यासमुदर न जानता यह नारक उक्त शरश्ञा- 2 
चीनी महाराजे एकवात्सल्यपात्र छात्र पंजावी पंडितयुद्षे- # 
नाचायंश्ाखरीने बनाया हे ओर क्या रिख आप एक के ( 
देखिये तभी आप कषिके चातुयैकीो जानसकंते ह । कविने (4 
ओरी अनेक प्रथ संस्कृतम तथा माषामे किलकर विदत्समा- ६ 
जम नाम पाया हे । कविने भूमिका नल्दम्य॑तीकी मूलक- +> 
थाभी समग्र छित्रदी हे । सभकी : सुरमताके कारण इसका. ( 
दाम केव १ एकटी बुद्रा नियत : किय । जिसके ' हाथमे: 
यह ्रंथ।'गया उत्तमे फिर कोडा न॑ही । ¦ 4 


४१ गवं @ 211; 1. {1 

| भगवद्राताक्षतसई, 
ईस ग्रथ भगवद्रीताकेः एक (एकः, छ्ाककाः ' एक. एक `} < 
दोह ` अथै'टिाःगया दे कषितामीः दर दै, वस्तुगत्या इषे" 9. 
भाषाकीः मगवद्वीताः कहना चाहिये यहः अ्रंय: खीपरुषः 4 
तथा बाट वृद्ध सभीकरी देखना चाहिये; मूल्य आ. 8. 
जरः अधिक क्या-रिसिं-ये' पर्चो: प्र॑य- काश्ीके) पूणे 1 & 
विद्वान्‌ तथा जगते प्रसिद्ध टेक पण्डित श्रीषुदश्चनाचायं- 











शास्ीजीक्े बनाये है। ( ‡ 
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रामरसोदां > ओ धे 
॥। { ह । ॥ 9। 


( सुन्द्रक्ाड ) 
| अथात्‌ 

` भीमदाल्मकिीय रामायणका हिन्दीपयमं भावादवाद्‌ । 
श्रीमद्वादमकीय रामायणके अमतमयी कथाका रसास्वादन 
संस्कृतज्ञ विद्वा्नोहीको छखसाध्य था ०.  रामरसोद्धिके तैयार 
 होनेसे वह अनुपम चरित्र अव हिन्दी 9  कथारसिक 
स॒ल्ननोंकोभी सुगम होगया हे । इसकी रचना दोहा चोपाई आदि 
छदम अस्यत सररूता ओर सरसतापूवैक हदं दै । किसीभी 
अध्यायका पटना आर्यम्‌ कर उसे समाप्त कियेविना छोडनेकोभी 
जी नहीं चाहता । इसमे महर्षि वाह्मीकजीने हनूमाननीका छ्कां 
निरीक्षण बहुतही विरक्षणताके साथ वणन किया है । इसख्यि 
हम ॒हिन्दीम्रेमी पाठकोसि ग्रह पूवंक निवेदन करते है कि 


9 
-- 
॥ 
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तो भापही पदसा करने क्रि । सवं साधारणके घुभीतेके लि 
। | ूल्यभी केवट १ श्पैया मात्र छया नाता हे । | 














त क 





वै एक बार इस अनुपम मंथका अवश्यही अवलोकन करे फिर 
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१ वुहैवज्ञरंजन । 
( यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचेत्‌ ) 
आजकल उयोतिषफे एक पैसे मन्थकी देशम अक्ताधारण 
आव्यकता थी कि, जिसमे हिन्दू गृहस्थिर्योके परयोजनके याव्‌ 
न्मा विषय एकत्र उपठन्ध हो सके । इसी अभावकी पत्तिक 
खिये हमने उक्त नामका अपू संग्रह मन्थ छापके प्रसिद्ध किया 
हे । सुहत, जन्मपत्न, संस्कार, बास्तुप्रकरण, यात्रा, विवाह, 
तज्याभिषेक ओर प्रतिष्ठा आदि बडे महत्वके ६०० विषर्योका 
इसमे विद्र प॑.रामदीनजीने बडी सरता ओर स्पष्टतासे संग्रह 
कर सागरी गागरमे भर दिया रै । ज्योतिषका जो विषय बह- 
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